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हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
( संस्करण १,६५,००० ) 
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गोबिन्द्भउन-कार्याळयके लिये जगदीशप्रसाद पा शलाका कप नर गो मुद्रित तथा प्रकाशित गीताप्रेस गो 
[ भारत-सरकारद्वारा उपलब्ध करभे गये सविव सूरे कागजपर सुदित ] 
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ॐ पूर्णमदः पूणैमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय  पूर्णमेवावशिष्यते | 


वेदानुद्धरते जगन्निवहते भगोलपुद्विश्रते दैत्यं दारयते बिं छलयते क्षत्रक्षयं ङुषेते । 
पोलस्त्यं जयते हलं करयते कारुण्यमातन्वते म्लेच्छान्‌ मच्छयते द्शाक्रतिकृते कृष्णाय तुभ्यं नमः ॥ 


सख्या १२ 
पण संख्या ९९७ 


बर्ष ५८ | गोरखपुर, सौर पोप, श्रीकृष्ण संवत्‌ ५२१०, दिसम्बर १९८४ ई० | 


गरुड़-वांहन नारायणको छवि 


ततः सुपणोसङृताङघध्िपरळवः पिशङ्गवासा नवकञ्जलोचनः । 

अदयताष्टायुधवाइरुर्ळसच्छरीकोस्तुभानध्यंकिरीटकुण्डलः ॥ 
( श्रीमद्धा० ८ । १० | ५४ ) 

[ देवासुर-संग्रामके समय देवोंके ध्यान करनेपर विश्वभावन भगवानका प्राकट्य ] 
बड़ी ही सुन्दर भगवानकी झाँकी थी । गरुड़के कंधेपर उनके चरणकमल विराजमान 
थे | नवीन कमलके समान बड़े ही कोमल नेत्र थे | पीताम्बर धारण किये हुए थे । 
आठ भुजाऑमें आठ आयुध, गलेमें कोस्तुभमणि, मस्तकपर अमूल्य मुकुट विराजित थे 
तथा कानोंमें कुण्डल झलमला रहे थे | देवगण अपने नेत्रोंसे भगवानकी इस दिव्य छविका 
दर्शन कर कृतकृत्य हो गये | 
ना रु ककस 
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९०१ 


[ मांग ५८ 


कल्याण 


याद रखो--हमारे सोचने या करनेसे दूसरे किसीका 
अमङ्गल नहीं हो सकता । अमङ्गलरूपी फल मिलता है. 
अपने पूर्वकृत कमोंके परिणामस्वरूप । इस स्थितिमें हम 
जब किसीका अमङ्गल सोचते-करते हैं तो हम अपना 
ही अमङ्गल करते हैं | हमारा चित्त जब किसी भी 
दूसरेके प्रति द्वेष रखता है और उसका अमङ्गल सोचता 
है तो उसका प्रभाव हमारे ही जीवनपर पड़ता है । हम 
जेसा सोचते हैं, वेसा ही अपनेको बनाते जाते हैं । 

याद रखो--भगवानके राज्यमें अनेक प्रकारके 
मङ्गल हैं और भगवानूने हमको मङ्गलमय विचार 
रखनेकी विचित्र शक्ति भी दी है । हम यदि उस 
शक्तिका सदुपयोग करें तो उससे हमारा तो सुख- 
आनन्द बढ़ेगा ही, हम दूसरे लोगोंमें भी सुख-आनन्दकी 
बृद्धिमें हेतु बनेंगे । 

याद रखो--जब हम दूसरोंका भला सोचते-करते 
हैं, तब अपना ही भला करते हैं । भढा सोचते-सोचते 
भला करनेकी प्रवृत्ति बढ़ती है, फिर भला करना ही 
स्वभाव बन जाता है और जब हम दूसरोंका भला करते 
हैं तो उनपर बहुत ही सुन्दर प्रभाव पड़ता है, वे भी 
बदलेमें हमारा भळा सोचने-करने लगते हैं । इस प्रकार 
परस्पर एक-दूसरेका भला सोचने-करनेसे सहज ही 

सबका भला होता है | हम भलेके प्रसार-विस्तारके 

पुण्यकायका सौमाग्य प्राप्त करते हैं । 

याद रखो--भगवानूकी दी हुई भला करनेकी शक्ति 
और समयका जो समयपर पूणरूपसे उपयोग करते हैं, 
उनकी शक्ति और भी बढ़ती है, परंतु जो समयपर शक्तिका 
सदुपयोग नहीं करते, उनको पछताना ही पड़ता है । 
शक्ति क्षीण होते-होते नष्ट हो जाती है । अत प्राप्त 
अवसरको खोओ मत, भले कामको कलपर मत रक्खो 
उसे अभी कर लो ओर करो यथासाव्य पूरे मनसे 


यथायोग्य पूरी शक्ति लगाकर । तुम्हें भगवानकी कृपा प्राप्त 
होगी । तुम्हारी शक्ति बढ़ेगी और तुम जातका 
कल्याण करनेवाले मगवानके हाथके एक महान्‌ यन्त्र 
बनकर अपनेको धन्य कर सकोगे । 


याद रलो-हम दूसरोंसे सदा यही चाहते और 
आशा रखते हैं कि सब लोग हमारा भला करें, 
हमें सुख पहुँचावे, हमारा हित करें । हमारा बुरा 
कोई न करे, हमें दुःख कोई भी न पहुँचावे, 
हमारा अहित कोई भी न करे । बस, तुम जो चाहते 
हो, वही दूसरोंके साथ करना आरम्म कर दो । 
तुम्हारी की हुई भलाई अनन्तयुनी होकर तुम्हारे पास 
वैसे ही लोट आयेगी, जैसे खेतमें थोडेसे बीज बोनेवालेको 
अनन्तगुना होकर अनाज प्राप्त होता दै । 

याद रखो--जो अपना सुख, मङ्गल, दित चाहता 
है, पर दूसरोंका नहीं चाहता वरं दूसरोंको दुःख 
पहुँचाता, उनका अमङ्गळ एवं अहित चाहता है, उसको 
कभी भी सुख, मङ्गल, हित प्राप्त नहीं हो सकता । वह 
एक बार मोहवश भले ही अपनेको ही सुखी मान ले, 
पर वह सुखी कमी हो नहीं सकता । दूसरोंका अमङ्गळ 
चाहना; अपना ही अमङ्गल करना है । यह धुव निश्चय 
है, परम सत्य सिद्धान्त है । 

याद .रखो--तुम बुरी बात सोचनेके लिये आये 
ही नहीं हो । भगवानूने तुमको मलुष्य-शरीर दिया है. 
सबका सदा मङ्गल सोचते-करते ही अपना मङ्गल करनेके 
लिये और अन्तमें परम मङ्गलमय भगवानूकी मङ्गलमयी कृपा 
प्राप्त करनेके लिये । यही मानवके नाते तुम्हारे जीवनका 
लक्ष्य है और इस महान्‌ लक्ष्यकी ओर सावधानीके साथ 
चलते और आगे बढ़ते रहना ही तुम्हारा एकमात्र 
परम कतव्य है । इस महान्‌ लक्ष्यको ध्यानमें रखो और 
अपने कर्तव्यका पालन करते रहो । जिव! 


"ण **९८०%७४४०---- 
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संख्या १२ | 


भंगवंदथ कम और भगवानकी दयाका रहस्य 


९०३ 


जअ 


भगवदर्थं कर्म ओर भगवानकी दयाका रहस्य 


( ब्रह्मलीन परमश्रद्धेय श्रीजयद्यालजी गोयम्दका ) 


समस्त प्राणी, पदार्थ, क्रिया ओर भावका सम्बन्ध 
भगवानके साथ जोड़कर साधन करनेसे साधकके हृदयमें 
उत्साह, समता, प्रसन्नता, शान्ति और भगवानूकी स्मृति 
हर समय रह सकती है. । इससे भगवानमें परम श्रद्धा- 
प्रेम होकर भगवानकी प्रापि सहज दी दो सकती है । 
जो कुछ भी है- सब भगवानका है और में भी 
भगवानका हूँ, भगवान्‌ सबमें व्यापक हैं ( गीता १८ । 
४६ ), इसळिये सबकी सेवा भगवानकी ही सेवा है । 
मैं जो कुछ कर रहा हूँ, भगवानूकी प्रेरणाके अनुसार 
भगवानके लिये ही कर रहा हूँ; भगवान्‌ ही मेरे 
परम प्यारे और परम हितेषी हैं--इस प्रकारके भावसे 
भपने घर या दूकानके कामको अथवा किसी भी धार्मिक 
संस्थाके कामको अपने प्यारे भगवानका ही काम समझकर 
और खयं भगवानका ही होकर काम करनेसे साधकको 
कभी उकताहट नहीं आती, प्रत्युत चित्तमें उत्साह, 
प्रसन्नता और शान्ति उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है | यदि 
नहीं बढ़ती है तो गम्भीरतापूवक विचार करना चाहिये 
कि इसमें क्या कारण है । खोज करनेपर पता ळगेगा कि 
्रद्-विश्वासकी कमी ही इसमें कारण है । इस कमीकी 
निवृत्तिके लिये साधकको भगवानके शरण होकर उनसे 
करुणापूर्वक स्तुति-प्राथना करनी चाहिये और भगवानूके 
गुण, प्रभाव, तत्त्व, रहस्यको समझना चाहिये । 

गीताप्रचारका काम तो प्रत्यक्ष भगवानका ही काम 
है, इसमें कोई शङ्काकी बात ही नहीं है । जो मनुष्य 
श्रीमद्गगवद्गीताके अथ और भावको समझकर गीताका 
प्रचार करता है, तो उससे उसका उद्गार हो जाता है और 
भगवान्‌ उससे बहुत ही प्रसन्न होते हैं । इसके लिये 
गीता अ० १८ रोक ६८-६९ को देखना चाहिये-- 
य इमं परमं गुह्मं मद्भक्तेष्वभिधास्यति। 
भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेचेष्यत्यसंशयः ॥ 


न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः । 

भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि ॥ 
“जो जसे मुझमें परम प्रेम करके इस परम रहस्ययुक्त 
गीताशाखको मेरे मक्तोंमें कहेगा, वह मुझको प्राप्त होगा 
इसमें कोई संदेह नहीं है । उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य 
करनेवाला मनुष्योंमें कोई भी नहीं है तथा प्रथ्वीमरमें 
उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्यमें होगा भी 


नहीं ।? 


जो मनुष्य इन दोनों इलोकोंके अर्थ ओर भावको 
भलीमाँति समझ जाता. है, उसका तो सारा जीवन 
गीताप्रचारमें ही व्यतीत होता है । वतमानमें जो कुछ 
भी गीताका प्रचार हमारे देखने-सुननेमें आता है, उसका 
भी प्रधान कारण . इन दो इलोकोंके अर्थ ओर भावका 
ज्ञान ही है । 
_ अतः गीताप्रंचारका कार्य भगवानका ही काय है 
और यह भगवानूकी विशेष कृपासे ही प्राप्त होता है । 
रुपये खर्च करनेसे यह नहीँ मिळता । 


भगवानका काम करना--उनकी आज्ञाका पालन 
करना भगवानकी ही सेवा है । वास्तवमें इस कामको 
भगवानकी. सेवा समझकर करनेसे अवश्य ही प्रसन्नता 
तथा शान्ति प्राप्त हो सकती है । यदि नहीं मिलती है 
तो उसने भगवानके कामको भगवानकी सेबा समझा ही 
नहीं | यदि कोई मनुष्य महात्माको महात्मा जानकर 
उनके कार्यको, उनकी आज्ञाके पालनको उनकी सेवा 
समझकर करता है. तो उसके हृदयमे भी इतना आनन्द 
होता है कि वह .उसमें समाता ही नहीं, तो फिर 
भगबानकी सेवासे परम प्रसन्नता और शान्ति प्राप्त हों, 
इसमें तो कहना ही क्या हैः] 
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गीता- चारका काय करनेवालोंके चित्ततें यदि 
भगवान स्मृति, प्रसन्नता, उत्साह, प्रेम और शान्ति 
नहीं रहती है तो उन्हे इसके कारणकी खोज करनी 
चाहिये एवं जो दोष समझमें आये उसको भगवानूको 
दयाका आश्रय लेकर हटाना चाहिये । भगवानकी दया 
सपर अपार है, उसको पूर्णतया न समझनेके कारण ही 
हमलोग प्रसन्नता और शान्तिकी प्रासिसे वञ्चित रहते 
हैं । हमळोगोपर भगवानक्ी जो अपार पूर्ण दया हैं, 
उसके शतांशको भी हम नहीं समझते हैं | किंतु न 
समझमें शानेपर भी हमलोगोंको अपने ऊपर भगवानूकी 
अपार दया मानते रहना चाहिये । ऐसा करनेसे वह 
आगे जाकर समझमें आ सकती है । 

दयाके इस तत्त्वको भलीभाँति समझनेके लिये यहाँ 

एक दृष्टान्त बतलाया जाता है । वह इस प्रकार है-- 
एक क्षत्रिय-बालक राज्यकी सहायता और व्यवस्थासे एक 
महाविद्यालयमें अध्ययन करता था । उसके माता-पिता 
उसे सदा यही उपदेश दिया करते थे कि 'इस देशके 
राजा उच्चकोटिके ज्ञानी, योगी महापुरुष हैं, वे हेतुरडित 
प्रेमी अर दयाळु हैं, उनकी हमलोगोंपर बड़ी भारी दया 
है | हमलोगोंका देहान्त हो जाय तो तुम चिन्ता न 
करना; क्योंकि महाराज साहबकी दया तुमपर हमलोगोंकी 
अपेक्षा अतिशय अधिक है ।? माता-पिता फे इस उपदेशके 
अनुसार वह ऐसा ही मानता था | समय आनेपर उसके 
माता-पिता चल बसे, परंतु वह बालक दुःखित नहीं 
हुआ | विद्याल्यके सहपाठी बालकोने उससे पूछा-- 
(तुम्हारे माता-पिता मर गये, फिर भी तुम्हारे चेहरेपर 
खेद नहीं, क्या वात है ! अब तुम्हारा पालन-पोषण 
कौन करेगा ?? क्षत्रिय-चालकने कहा--'मुझे शोक 
क्यों होता ! क्‍योंकि मेरे माता-पितासे भी बढ़कर मुझपर 
दया और प्रेम करनेवाले हमारे परम हितेषी महाराज 
साहब हैं । महाराज साहब उच्चकोटिके ज्ञानी 
महापुरुष हैं । में तो उन्हींपर निर्भर हूँ |! बाळ्ककी 


नते 
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यह बात सुनकर वहाँके प्रभाना यापकको बडा 
आश्रय हुआ कि देखो, इस वाल्कके हृदयपें 
महाराज साहबके प्रति कितनी श्रद्रामक्ति है | वे 
प्रधानाध्यापक राज्यकी कौंपिलकें सदस्य थे । एक दिन 
जब कौसिलकी बेठक हुई, तत्र वे भी उसमें उपस्थित 
थे | उस दिन महाराज साहबने कहा---“अपने देशें 
कोई अनाथ बालक हो तो बतलायें, उसका प्रवन्ध 
राज्यकी ओरसे सुचारुरूपसे हो जाना उचित है । कौंसिल्के 
कई सदस्योंने उसी क्षत्रिय-बालकका नाम बतलाया | 
इसपर राजाने सबकी सम्मतिसे उस बालकके लिये 
खाने-पीनेका सब प्रबन्ध कर दिया और उसके कच्चे 
घरको पक्का बनानेका आदेश दे दिया । पढ़ायीका 
प्रबन्ध तो पहलेसे ही राज्यकी ओरसे था ही । 


कुछ ही दिनों बाद जत्र राजाकी आज्ञासे राज- 
कर्मचारी उसके कच्चे घरको पक्का बनानेके लिये 
तोड़ रहे थे, तब उस क्षत्रिप-वालक हे एक सहपाठीने 
दौड़कर उसे सचना दी कि तुम्हारे घरको राजकमचारी 
तोड़कर बर्बाद कर रहे हैं | यह सुनकर बह बालक 
बहुत प्रसन्न हुआ और कहने लगा--'अहा ! महाराज 
साहबकी मुझपर बड़ी ही दया है | सम्भव है, वे पुराना 
तुइवाकर नया घर बनवायेंगे | उसकी यह बात छुनकर 
प्रधानाध्यापक आश्चर्यचकित हो गये और सोचने 
ळगे--'देखो, इस बालकको कितना प्रबल विश्वास 
है । महाराजपर कितनी अट्टूट श्रद्धा है ।? 

पुनः जब दूसरी वार कौंसिलकी बेठकमें 
प्रधानाध्यापक सम्मिलित हुए, तब राजाने यढ प्रस्ताव 
खखा- भै बृद्ध हो गया हूँ । मेरे संतान नहीं है | 
अतः युवराजपद किसको दूँ ? इसके योग्य कौन है १ 
इसपर प्रधानाध्यापकने बतलाया---'वह क्षत्रिय-चालक 
गुण, आचार, विद्या और खभावमें सबसे बढ़कर है । 
बह राजभक्त है और आपपर तो उसकी अपार श्रद्धा 
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भगवदथ कम और भगवानकी दयाका रहस्य 
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है ।' इस वातका दूसरे सदस्याने भी प्रसन्नतापूर्वक 
समर्थन किया । राजाने सवसम्मतिसे उस क्षत्रिय- 
बालकको ही युवराजपद देनेका निर्णय कर दिया । 


दूसरे दिन राजाके मन्त्री और कुछ उच्चपदाप्रिकारी 
उस क्षेत्रिय-वाळकके घरपर गये | उन सबको आते 
देख उस क्षत्रिययालकने उनका अत्यन्त आदर-सव्कार 
किया और कहा--“मैं आपकी क्या सेवा करूँ १ 
पदाधिकारियोने कहा--'महाराज साहबकी आपपर बड़ी 
भारी दया है | बालक वोला--“यह में पहलेसे ही 
जानता हूँ क्रि महाराजकी सुझपर अपार दया है । इसी 
कारण आपलोगोंकी भी मुझपर बड़ी दया दै |? 
पदाधिकारियोंने कहा--'हम तो आपके सेवक हैं, 
आपकी दया चाहते हैं ।? बालक बोला--“आप ऐसा 
कहकर मुझे लज्जित न कीजिये । मैं तो आपका सेवक 
हूँ । महाराज साहबकी मुझपर दया है--इसको मैं 
अच्छी तरह जानता हूँ !! पदाविकारियोंने कहा-- 
“आप जो जानते हैं, उससे कहीं बहुत अधिक उनकी 
दया है | क्षात्रिय-बाळकने पूछा---क्या महाराज 
साहबने मेरे विवाहका प्रबन्ध कर दिया ?? तव उन्होंने 
कहा--“विवाहका प्रबन्ध ही नहीं, महाराज साहबको 
तो आपपर अतिशय दया है |! बालकने पुनः पूछा-- 
“क्या महाराज साहवने मुझको दो-चार गाँवोंकी 
जागीरदारी दे दी है ?? पदाविकारियोंने कहा--यह 
तो कुछ नहीं, उनकी आपपर जो दया है, उसका आप 
अनुमान ही नहीं कर सकते ।? इसपर बालकने निवेदन 
किया- “उनकी मुझपर कोसी दया है, इसे आप ही 
कृपा करके बतलाइये ।? उन्होंने कहा--“आपको 
महाराज साहबने युवराजपर दे दिया है | इसलिये हम 
आपकी दया चाहते हैं ।' यह सुनकर क्षत्रिय-बालक 
हषमें इतना मुग्ध हो गया कि उसे अपने-आपका भी 
होश नहीं रहा । 


इस दृश्शन्तको अध्यात्मविषयमें यों घटाना चाहिये 
कि भगवान्‌ ही ज्ञानी महापुरुष राजा हैं | श्रद्धालु 
जिज्ञासु ही क्षत्रिय-बाळक है । उपदेश देनेवाले गुरुजन 
ही माता-पिता हैं | सत्सङ्गी साधकगण ही सहपाठी 
बालक हैँ | भगवत्रेमी महापुरुष ही कोसिलके सदस्य 
प्रधानाध्यापक हैं । राज्यकी ओरसे बालकके खान- 
पानका प्रबन्ध कराये जानेको छोकदृश्सि अनुकूल 
परिस्थितिकी प्राप्ति और घर तुड़वाये जानेको छोकदृश्सि 
प्रतिकूल परिस्थितिकी प्राप्ति समझना चाहिये तथा इन 
दोनोंमें बाळकके द्वारा राजाका मङ्गलमय विधान मानकर 
प्रसन्न होनेको प्रत्येक घटनामें भगवानका मङ्गलमय विधान 
मानकर प्रसन्न होना समझना चाहिये । बालकका 
राजाको सुहृद्‌ मानकर उनपर निर्भरता, श्रद्धा और 
विश्वास करना ही भगवत्‌-शरणागतिका साधन समझना 
चाहिये । 


इस दृष्टान्तसे हमलोगोंको यह शिक्षा लेनी चाहिये 
कि हमलोग अपने ऊपर भगवानकी जितनी दया मानते 
हैं, भगवानूकी दया उससे कहीं बहुत अविक है । 
भगवानूकी हमपर इतनी दया है कि उसकी हम 
कल्पना भी नहीं कर सकते | यदि हम उस दयाको 
जान जाय तो क्षत्रिय-बालककी भाति हमें इतना आनन्द 
और प्रसन्नता हो कि उसकी सीमा ही न रहे, फिर 
हमें अपने-आपका भी ज्ञान न रहे | 


अतः हमें स्वेच्छा, अनिच्छा या परेच्छासे जो कुछ 
भी प्राप्त हो, उसे भगवानका मङ्गलमय वित्रान समझकर 
और अपनेद्वारा होनेवाली क्रियाओंको भगवानका काम 
तथा भगवानूकी परम सेवा समझकर हर समय 
भगवानकोी याद रखते हुए आनन्दमें मग्न रहना 
चाहिये । 

इस प्रकार भगबद्भक्तिके साधनसे साधकके चित्तमें 
प्रसन्नता; रोमाञ्च और अन्रुपात होने लाता है, हृदय 
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प्रफुल्लित हो जाता है, वाणी गद्गद हो जाती है तथा कण्ठ 
अवरुद्ध हो जाता है । किंतु. मनुष्य जव साधन करते- 
करते सिद्धावस्थामें पहुँच जाता 'है--भग़वानको पा 
लेता है, तब वह आमोद, प्रमोद, हर्ष आदिसे ऊपर 
उठकर परम शान्ति और परम आनन्दको प्राक्त कर लेता 
है | जेसे कड़ाहीमें धी डालकर उसमें कचोड़ी संकी 
जाती है, वह जबतक कच्ची रहती है तबतक तो 
उछलती है---उसमें विशेष क्रिया होती रहती है, किंतु 
जब वह पकने लगती है, तब उसका उछलना कम 
हो जाता है ओर सवथा पक जानेपर तो वह शान्त 


कल्याण 
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और खिर हो जाती है । इसी प्रकार साधन करते 
समय साधकमें जबतक कच्चाई रहती है, तबतक वह 
साधन-विषयक आमोद-प्रमोदमे उछलता रहता है एवं 
उसके रोमाञ्च, अश्रुपात और कण्ठावरोध होता रहता 
है, किंतु जब साधन पकने लगता है, तब हर्षीदि 
विकारोंका उफान कम हो जाता है और सवथा पक 
जानेपर आमोद-प्रमोद, हर्ष आदि विक्ारोंसे रहित हो 
परम शान्त हो जाता है | फिर वह परमात्मामें अचळ 
और स्थिर होकर परम शान्ति और परमानन्दस्वरूप 
परमात्माको प्राप्त हो जाता है । 


— oD — 


नाम ओर नामीका अभेद 


( ब्रह्मलीन स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराज ) 


एक सजनने प्रश्न किया कि भक्तलोग कहते हैं-- 
धकृहेउ नामु बड़ ब्रह्म राम ते? अर्थात्‌ ब्रह्म और राम 
दोनोंसे नाम बड़ा है । केसे बड़ा है ? यह पूछनेपर 
विश्वास करना ही परमावश्यक बतलाया जाता है | 


इस प्रश्नका समाधान तुलसीकृत-रामायणमें ही बड़ी 
सुन्दर रीतिसे किया गया है । जेसे किसीके गृहमें 
अरबों-खरबोंकी सम्पत्ति भी ख्खी हो, तो भी जबतक 
बोध नं हो, तबतक उस सम्पत्तिसे कुछ भी लाभ नहीं 
होता, गृहपति घरघर भिक्षा मागता फिरता है; किंतु 
बीजकके द्वारा सम्पत्तिका पता लगते ही दरिद्रता दूर 
हो जाती है; वेसे ही यद्यपि परब्र परमानन्द 
परमात्मा सब प्राणियोंके अन्तरात्मा ही हैं, तथापि 
वे सवत्र व्यक्त नहीं हैं | इसीळिये अज्ञानी प्राणी 
अनेक दुःखेंमें निमग्न रहते हैं | ज्ञान होते ही 
प्राणी परमानन्द-महासमुद्रखरूप ही हो जाता है। 
अचिन्त्यशक्ति शब्दके प्रभावसे ही अज्ञानकी निवृत्ति 
और ब्रह्मरूपी अभिव्यक्ति होती है । जैसे गो! 
नामके उच्चारण, श्रवणसे गोव्यक्तिकी स्फूर्ति होती 


है, वेसे ही परमात्मबोधक शब्दोंसे परमात्मखरूपकी 
स्फूर्ति होती है । इस तरह नाम या शब्द व्यञ्जक 
होता है, नामी परमात्मा व्यङ्गय होता है । व्यञ्जके 
बिना व्यङ्गयकी अभिब्यक्ति न होनेसे यह अफिश्चित्कर 
रहता है । नामीकी महत्ता ही नामके अधीन होती है, 
इसीलिये नामीसे भी नाम बड़ा समझा जाता है । 
ब्यापकु एकु ब्रह्म अबिनासी । सत चेतन घन आनंद रासौ॥ 
अस प्रभु हृदय अछत अबिकारी । सकल जीव जग दीन दुखारी॥ 
नाम निरूपन नाम जतन तें। सोड प्रगटत जिमि मोल रतन तें॥ 

इसी तरह सगुण, साकार, सचिदानन्द रामसे भी 
नामको बड़ा बतलाया गया है | रामने एक पापःतापभरी 
गौतमपत्नी अहल्याको तारा, तो नामने अपरिगणित 
खलोंकी कुमतियोंको सुधारकर सुमति बना दिया--- 
राम एक तापस तिय तारी । नाम कोटि खल कुमति सुधारी ॥ 

रामने एक समुद्र बाँधनेके लिये भालुओं और 
बंद्रोंकी सेना इकट्टी की, परंतु नामका तो स्मरण करते 
ही भवसिन्धु ही सुव जाता है--- 


राम भाळ कपि कटकु बटोरा । सेतु हेतु श्रसु कीन्ह न थोरा ॥ 
नासु छेत भवसिंधु सुखाहीं । करहु बिचार सुजन मन माहीं ॥ 
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भक्ति-संजीवनी मागवती कथा (५) 


९०७ 


2-0... ४ ६ 


निर्गुण, निराकार, निर्विकार रामकी प्राप्ति एवं 
सगुण, साकार सचिदानन्दधन रामकी प्राप्ति सवंथा 
नामके ही सहारे होती है, इसलिये नाम नामीसे 
बड़ा हैं, यह कहना सङ्गत ही है । सचिदानन्दखरूप 
परमात्माके ही चिदंशका नाम-खरूपसे आविर्भाव होता 
है, सदानन्द अंश नामीके रूपमें व्यक्त होता है | 
यद्यपि ये तीनों अंश एक ही वस्तु हैं, सतकी 
खप्रकाशता ही चिद्रपता है, चित्‌की अत्यन्ताबाध्यता 
ही सद्रपता है, सचितकी सर्वोपद्रबरहितता ही आनन्द- 


रूपता है, तथापि उपाधिमेदसे इनकी अभिव्यक्तिमें 
भेद होता है । जेसे जळपर अग्निका दाहकत्व ही 
व्यक्त होता है; प्रकाशकत्व नहीं, परंतु काष्ठ आदिपर 
दाहकत्व-प्रकारकत्व दोनों ही अभिव्यक्त होते हँ, बसे 
ही तम एवं रजपर सत्त और चित्त्वकी ही व्यक्ति होती 
है, परंतु सात्विक उपाधिपर सत्‌, चित्‌, आनन्द तीनोंकी 
ही अभिव्यक्ति होती है | जेसे जीव और ईश्वरमें ऑपाधिक 
वैषम्य ओर भेद होनेपर भी वस्तुतः परम अभेद है, ब से 
ही नाम और नामीमें भी वास्तविक अभेद ही है | 


—— IR 
भक्ति-संजीवनी भागवती कथा (५) 


( संत श्रीरामचन्द्रजी डोंगरेजी मद्दाराजके प्रवचनका सारांश ) 
[ गतांक ११ पृ०-सं० ८८२ से आगे ] 


वित्राहमें दो ब्यक्तियोंके दाम बाँधे जाते हैं । पति- 
पत्नीका स्नेह ही प्रथि है । इस ग्रन्थिका छूटना कठिन 
है। परमात्माकी सेवा करनेके लिये एकको दूसरेका साथ 
मिला है, ऐसा सोचें तो पति-पत्नी सुखी हो सकते हैं । 

बॉसमे अर्थात्‌ वासनाओंमें घुंधुकारी रहा था। 
बाँसकी सात गाँठ अर्थात्‌ वासनाओंकी सात गाँठ । 
वासना ही पुनजन्मका कारण है | अतः वासनाको नष्ट 
करो | वासनापर विजय पाना ही सुख होनेका उपाय 
है, माग है । मनुष्य मोहको नहीं छोड़ सकता । बासना 
अर्थात्‌ आसक्ति सात प्रकारकी होती है ( १ ) नारीकी 
आसक्ति (पति-पत्नीकी आसक्ति ), ( २ ) पुत्रक आसक्ति 
( पिता-पुत्रकी आसक्ति ), ( ३ ) व्यावसायिक आसक्ति, 
( 9 ) द्रव्यकी आसक्ति, ( ५ ) कुटुम्बकी आसक्ति, 
( ६ ) घर-्रारकी आसक्ति और ( ७ ) गावकी आसक्ति। 
इन सभी आसक्तियोंका त्याग करो | 

शाक्षमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और 
अविद्याको सात गाँठे कहा गया है | इनमें जीव बधा 
हुआ है, जिसे मुक्ति प्राप्त करनेका प्रयत्न करना है । 


बाँस वासनाका रूप है । जीव वासनाओंमें फसा 
हुआ है । वासनासे ही जीवमें जीवभाव आया है। 
निष्कामसे सकाम बना है । वासनाओंकी प्रंथियाँ जबतक 
न छूटें, तबतक जीवभाव निमूळ नहीं होता । 

श्रीमागवतकी कथाके श्रवणसे वासनाकी हर एक 
ग्रन्थि टूटी है । भागवत-कथासे प्रंथियाँ टूटती हैं । 
प्रभुसे प्रेम बढे तो आसक्तिकी प्रॅथियाँ टूटने गंगी | 
श्रीमगवानूके नामका जप करेंगे और वही एक सत्य है. 
ऐसा मानकर उसका नित्य स्मरण करेंगे तो वासनाओंकी 
प्रेथियाँ छूट जायेंगी । 

एक गृहस्थका नित्य कथाश्रवणका नियम था ओर 
वह बारह वर्षोसे कथा सुनता आया था । एक ब्राह्मण 
रोज कथा करनेके लिये आता था । एक दिन सेठको 
बाहर जानेका प्रसंग उपस्थित इुआ । कथाश्रवणके 
नियमका पालन केसे किया जाय £ उसने ब्राह्मणसे कहा 
कि मैं कल कथा नहीं सुन सकुँगा । मेरे नियमका क्या 
होगा १ ब्राह्मणने कहा कि तुम्हारा पुत्र कथा सुनेगां 
ते चळ जायेगा । गृहस्थने पूछा कि कथा घुननेसे वह. 
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कल्याण 


[ माग ५८ 


वीतरागी बन गया तो ! ब्राह्मणने कहा--“बारह वर्षेसि 
तुम कथा पुनते आये हो, फिर भी तुम वीतराग न हुए 
तो फिर एक ही दिनकी कथासे तुम्हारा पुत्र कसे 
वीतरागी हो जायगा !? यजमान कहता है, 'हम तो 
रोज कथा सुनते हैं, किंतु मनकी गॉठ नहीं छोड़ते 
हैं ! ऐसा मत करो | कथा सुननेपर मनकी गाठ 
छटनी चाहिये | 
` जीव जबतक मनसे संसार-सुखका त्याग न करे 

तबतक भक्ति सिद्ध नहीं हो सकती है । भोगका भी त्याग 
नहीं करना है और भक्ति भी करनी है--यह कसे हो 
सकता है १ धीरे-धीरे मनको, खभावको, सुधारना 
चाहिये । खभावके पुधरनेपर ही भक्ति सिद्ध 
होती है । 

ज्ञान और वैराग्यको पुष्ट करनेके लिये ही यह 
भागवतकथा है । 

परमात्माके चरणोंका आसरा लेकर ही महापापी 
घुंधुकारी देवता-जेसा बना । धुंधुकारी कहता है---इस 
कथासे ही मेरे-जेसे पापीको भी परमगति प्राप्त हुई |? 

घुंधुकारीको लेनेके लिये पाषद विमान लेकर आये। 
गोकणने पाषदोंसे पूछा--'केवल धुंधुकारीको लेनेके 
लिये ही विमान क्यों लाग्ने और किसीको लेनेके लिये 
क्यों नहीं ? : 

पार्षद कहता है-“वह ( घुंघुकारी ) एक आसन- 
पर बेठता था, उपवास करता था और रोज कथाका 
मनन करता था, अतः वह विमानका पात्र है |? 

मनमें प्रभुके चरणमें निवास करना ही उपवास है | 
उपवासके समय कुछ भी खा लेनेपर पूर्ण उपवास नहीं 
होता है । 

कथा सुनकर केवल घुंधुकारीको ही मुक्ति क्यों 
मिली १ उसने कथाका मनन और निदिध्यासन किया 


था, अतः उसे मुक्ति मिळी । कथा घुंधुकारीकी तरह 
ही घुननी चाहिये। 


श्रवण, मनन और निदिष्यासनसे ज्ञान दृढ़ 
होता है। 
अडढ॑ च हत ज्ञान प्रमादेन हतं श्रुतम्‌ । 
संदिग्धो हि हतो मन्त्रो व्यग्रचित्तो हतो जपः ॥ 
“बिना दढ़ताका ज्ञान व्यर्थ है। उसी तरह लापरवाहीसे 
किया गया श्रवण भी व्यथ ही है । संदेहयुक्त मन्त्र व्यर्थ 
है । व्यग्रचित्तसे किये गये जपका भी कोई फल नहीं मिलता । 
संदेह करनेसे मन्त्र और चित्तके इधर-उधर भटकनेसे 
जप फलदायी नहीं होता |? कथामें बिना मन बेठकर 
श्रवण करनेसे क्या लाम ! वह फलदायी नहीं होता | 
कथा छुनते समय तन, मन और घरका भान भूल जाना 
चाहिये । देह-गेहास्मक विस्मरति और तन्मयतासे कथा 
छुननी चाहिये । मैं ईश्वरके साथ तन्मय होना चाहता हूँ, 
ऐसी भावना रखो | कथा सुनकर और मनन करके 
जीवनमें उतारोगे तो कथा-श्रवण सार्थक होगा | कथा 
घुनकर जीवनमें एक छक्ष्य निश्चित किया जाय । 
श्रीभागत्रत-भगवान्‌की कथा सुनकर कुछ ग्रहण करो । 
कथाका कोई एक शब्द भी मनको लग जाय तो 
जीवनका उद्गार हो जायगा | 
सबको प्रतीति हुई कि धुंधुकारीकी तरह हमने 
कथा नहीं सुनी, अतः हमें वेसी गति नहीं 
मिली | कथाका मनन करे, वड तो उत्तम है ही, 
परंतु मनन न करे तो भी लाम तो होता ही है। 
इसके पश्चात्‌ गोकणने श्रावण-मासमें दूसरी बार कथा 
करायी और सबका उद्वार हुआ | 
उस समय महारानी भक्ति वहाँ प्रकट हुईं | ज्ञान 
और वेराग्यके साथ आयां । इस कथासे महारानी भक्ति 
प्रकट होती हैं | ज्ञान और बैराग्यके साथ भक्ति बढ़े 
तो मुक्ति मिले | ज्ञान और वेशंग्यके बिना भक्ति 
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करनेसे मुक्ति नहीं मिलती । भक्ति महारानी आनन्दित 
हुई और ज्ञान-ेराग्यके साथ नृत्य करने लगीं | 


मूछित ओर क्षीण ज्ञानको फिरसे पुष्ट करनेके 
किये, जागृत करनेके लिये श्रीभागवतकी यह कथा है । 


गोकर्ण न्यु 
के सभामण्डपमें भगवान्‌ प्रकट हुए । उन्होंने 
गोकणंसे कहा कि में तुम्हारे कथा-कीतनसे 'प्रसन्न 
हुआ हूँ । तुम कोई वरदान माँगो । 


उस समय सनत्कुमार कहते हैं कि जो मनुष्य 
श्रीकृष्णकी कथा करता, और कीर्तन करता है, उस 
वेष्णव भक्तके हृदयमें आप विराजमान होते हैं । तभी 
सबको सदूर्गते मिली है । 

वेकुण्ठमें जो आनन्द मिळता है, वही आनन्द 
श्रीभागवत-कथामें मिळता है | परंतु शत यह है कि 
प्रेमपूवक इस कथाका श्रवण किया जाय | कथा-श्रवण- 
के समय इस जगतको विरमृत करना चाहिये । 
श्रीमागवत ऐसा ग्रन्थ नहीं है जो मृत्युके पश्चात्‌ ही 
मुक्ति दिलाये | यह तो मृत्युके पहले ही मुक्ति 
दिलाता है । भागवत मुक्ति प्राप्त करानेका 
शास्र है | 


वेदान्तके दिव्य सिद्धान्त व्यासजीने इस माहात्म्यमें 
ही भर दिये हैं | छठा अध्याय विधि बतानेके 
छिये है । 
सत्कर्म विविपूवक किया जाय तो दिव्य वनता है । 
` सत्कर्म कालके नियमसे अबाधित है | सत्यनारायणकी 
कथामे भी कहा है--- 
“सत्कार्य करनेमें देर न करो |? 
धर्मराज युधिष्टिरसे एक याचकने दान माँगा । 
घमराजने उसे अगले दिन आनेको कहा । भीमसेनने 
इस बातचीतको घुनते ही विजयढुंदुभि बजानी शुरू' 


भक्ति-संजीवनी भाँगबती कथा ( ५) 


९०९ 


कर दी । सबने सोचा कि भीमसेन कहीं पागल तो 
नहीं हो गया है; क्योकि विजयदुंदुमि विजयके समय 
ही बजायी जाती है । भीमसेनने इसका कारण बताते 
हुए कहा कि. आज हमारे बड़े भाईने कालको भी 
नियन्त्रणमें कर लिया है) वे जान गये हैं कि वे अगले 
दिन भी जीनेवाले हैं । धर्मराजके कालविजयके उपलक्ष्य- 
में मैं यह दुंदूमि वजा रहा हूँ | धमराजको अपनी 
इस भूलका तुरंत ज्ञान हो गया । 

कहा गया है--“न जाण्यू जानकीनाथे सवारे झु 
थवानु छे। अर्थात्‌ जानकीनाथ भगवान्‌ श्रीराम भी 
नहीं जान सके कि कल प्रातःकाल क्या होगा । 

धमराजने याचकको तुरंत वापस बुलाया और 
यथायोग्य दान दिया । सत्कमं तत्काल करो । 

भवरोगकी ओषधि है---भागवतकथा । ~ 

कथाके .वक्ताके लिये भी कुछ जरूरी लक्षण बताये 
गये हैं । पहला लक्षण है. विरक्त भाव । श्रीशुकदेवजी 
जगतूसे अस्पृष्ट नहीं थे, फ़िर मी वे निर्विकार थे | हम 
भी जगतूमें रहते हैं, देखते हैं, परंतु हमारी आँखें 
विकार-रहित नहीं हैं, श्रीशुकदेवजी ब्रह्मदष्टिबाले थे । 
प्रत्येक ख्ली-पुरुषको वे भावद्भावसे देखते थे । 

प्रत्येक नर-तारीको भगवद्भावसे देखो । 

सृतजी सावधान करते हैं । 

क्या अथ है वेराग्यका ? उपभोगके लिये अनेक 
पदार्थ सुलभ होनेपर भी मन उनके प्रति आकर्षित न 
हो, वही बेराग्य है । जगतका त्याग करनेकी 
आवश्यकता नहीं है । किंतु भोगदट्रिसे देखनेकी वृत्तिका 
त्याग करना है । हमें अपनी विकारी इश्टिकों बदलना 
है । जगतको कामदष्टिसे, भोगदृश्सि मत देखो । जव- 
तक दशि दोष नहीं जाता, तत्रतक हमारी दृष्टि 
देवदृष्टि नहीं होगी | 
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कल्याण 


[ भाग ५८ 


उपदेशकर्ता ब्राह्मण अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञ होना चाहिये । 
वह धीर, गम्भीर और दष्टान्तकुशल होना चाहिये । 


वक्ता अति निःस्पृही भी होना चाहिये । द्रब्यका 
मोह तो छूट जाता है, परंतु कीर्तिका मोह छोड़ना 
बड़ा कठिन कार्य है | जीव कीर्तिका मोह रखता ही 
है | जो मनुष्य फीर्तिके मोहमें फंसा हुआ है, वह 
भक्ति नहीं कर सकता । जब भी कथा-श्रवण करें, 
संसारसे निलिप्त होकर करे । कथामें बठकर भी घर-बार 
और धंचेकी बात ही सोचते रहनेसे मन विकत होता 
है । कथामण्डपमें केवल कथाका ही बिचार करो । अन्य 
सभी चिन्ताएँ छोड़कर कथामें बेठो । 


वक्ता और श्रोताको चाहिये कि वे आँख, मन, 
बाणी, कर्म और प्रत्येक इन्द्रियसे ब्रह्मचयका 
पालन करें । 


मन स्थिर करनेके लिये उध्वरेता होना जरूरी है । 
ब्रह्मचयपालनसे ऊध्वरेता हो सकते हैं । क्रोधित होनेसे 
पुण्यका क्षय होता है । वक्ता और श्रोता क्रोध न करें। 
विधिपूर्वक कथा-श्रवण करनेसे उसका फल प्राप्त होता 
है । कथाका श्रवण करनेवाले वेष्णव यमपुरीमें नहीं 
जाते । वे वेकुण्ठमें जाते हैं । 


भागवतकी कथाका श्रवण जो प्रेमसे करता है, 
उसका सम्बन्ध भगवानसे जुड़ता है । भागवत भगवान्‌- 
का साक्षात्‌ खरूप है | यह श्रीभगवानूका बाख्ाय- 
रूप है । 


भागवत हर किसीके लिये है। भागवतका आश्रय 
लोगे तो भागवत तुम्हें भगवान्‌की गोदमें बिठळायेगा । 
- . यह तुम्हें निर्भय और निःसंशय करेगा | 


दान-पान, व्यवहार, पत्रलेखन आदि सभी कार्योंकी 


विधियाँ भागवतमें बतायी गयी हैं । एक इसी प्रन्यका 
अवलम्बन करनेसे सभी प्रकारका ज्ञान प्राप्त होगा । 
यह ग्रन्थ पूर्ण है । भागवत भगवान्‌ नारायणका ही 
खरूप है । 

कोई पूछे कि भागवत कितनी पुनी ? तो कहेंगे 
कि जितनी बातें जीवनमें उतारी गयीं उतनी । श्रवण की 
गयी बातोंका मनन करो और उसे व्यवहारमें कार्यान्वित 
करो । छुनी हुई बातकी सार्थकता उपयोगमे है । 

केवल ज्ञान व्यर्थ है । जीवन-व्यवहारके काममें 
लाया हुआ ज्ञान ही सार्थक होगा । गाँवीजी भी कहते 
थे--ढाई मन ज्ञानकी अपेक्षा तोलामर आचरण 
श्रेष्ठ हैं. |? 

प्रमुके दिव्य सदूगुणोंको जीवनमें उतारो । पूव- 
जन्मका विचार न करो । 


जनक राजाने याज्ञवल्क्य ऋषिसे पूवजन्मोंकी जीवन- 
लीळा देखनेकी माँग की | याज्ञवल्क्यने मना करते हुए 
कहा कि उसे देखनेसे दुःख ही होगा । फिर भी 
जनक राजाने दुराग्रह किया । ऋषिने राजाको उनके 
पूवजन्मोका जीवन दिखाया | जनकराजाने देखा कि 
उनको अपनी पत्नी ही पिछले जन्ममें उनकी माता 
थी। उन्हें दुःख हुआ । पिछले जन्ममें कोन किसका 
क्या रहा है, नहीं कहा जा सकता । यहाँ दो दिनका 
मेला है, झमेला है । 

अतः यही अच्छा है कि पूवजन्मोंका विचार न करें । 

इसी जन्मको सार्थक करनेका प्रयत्न करें । यह ध्यान 
रहे कि “पहि तन कर फल विषय न भाई? | 

संयमका पालन करोगे, तप करोगे तो ईश्वर मिलेंगे । 

आत्माका तो धमं है प्रभुके सम्मुख जाना । भागवत 
इसी धमकी शिक्षा देता है | 


Lt 
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भारतका पुराण-साहित्य 


( नित्य लीलाडीन श्रद्धेय भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोदार ) 


( गताङ्क ११ ४०-संख्या ८६८ से आगे ) 


लोग कहते हैं कि 'ती्थोंकी इतनी महत्ता बता दी 
गयी है कि सदाचार तथा ज्ञानके साधनोका तिरस्कार 
हो गया है । तीर्थ-सेवनके कुछ अनुचित पक्षपातीलोग 
भी ऐसा कह देते हैं कि बस, अमुक तीथका सेवन 
करो, फिर चाहे जो पापाचार-अनाचार करो; कोई 
डरकी बात नहीं है |? पर वस्तुतः ऐसी वात नहीं है। 
इस भूलमें कोई न- रहे, इसीसे पुराणोंमें जहाँ तीर्थादिका 
माहात्म्य प्रचुर मात्रामें लिखा गया है, वहीं ऐसी बात 
लिख दी गयी है, जो सारे भ्रमोंकों दूर कर देती है। 
स्कन्दपुराणमें काशीका बडा माहात्म्य है । पर साथ ही 
कहा गया है कि पाप करनेवाले लोग काशीमें न रहें-- 


पापमेच हि कर्तव्यं - मतिरस्ति यथेदशी। 
सुखेनान्यत्र कतेव्य मही ह्यस्ति महीयसी ॥ 
अपि कामातुरो जन्तुरेकां रक्षति मातरम्‌। 
अपि पापकृता काशी रक्ष्या मोक्षार्थिनेकिका ॥ 
परापवादशीलेन परदाराभिलाषिणा । 
तेन काशी न संसेव्या कव काशी निरयः कव सः ॥ 
अभिलष्यन्ति ये नित्यं धनं चात्र प्रतिग्रहैः 
परस्वं कपटेबीपि काशी सेव्या न तेनरेः ॥ 
परपीडाकरं कर्म काच्यां नित्यं विवजँयेत्‌ । 
तदेच चेत्‌ किमत्र स्यात्‌ काशीवासो दुरात्मनाम्‌ ॥ 
( काशी० २२ | ९५-९९ ) 

अथौर्थिनस्तु ये विप्र ये च कामार्थिनो नराः। 
अविसुक्तं न तेः सेव्यं मोक्षक्षेममिदं यतः॥ 
शिवनिन्दापरा ये च वेदनिन्दापराश्च ये। 
चेदाचारप्रतीपा ये सेव्या वाराणसी न तेः॥ 
परद्रोहधियो ये च परेष्यकारिणश्च ये । 
परोपतापिनो ये चें तेषां काशी न सिद्धये ॥ 
( काशी० १२२ | १०१-१०३ ) 

कैं तो पाप करूँगा ही--ऐसी जिसकी बुद्धि है; 
उसके विये पृथ्वी बहुत बड़ी पड़ी है । वह काशीसे 


बाहर कहीं भी जाकर छुखसे पाप कर सकता है । 
कामातुर होनेपर भी मनुष्य एक अपनी माताको तो 
बचाता ही है । ऐसे ही पापी मनुष्यको भी मोक्षार्थी 
होनेपर एक काशीको तो बचाना ही चाहिये । दूसरोंकी 
निन्दा करना जिनका खभाव है और जो परखीको इच्छा 
करते हैं, उनके लिये काशीमें रहना उचित नहीं । 
कहाँ मोक्ष देनेवाळी काशी ओर कहाँ ऐसे नारकी मनुष्य 
जो प्रतिग्रहके द्वारा धनकी इच्छा करते हैं ओर जो 
कपट-जाल फेलाकर दूसरोंका धन हरण करना चाहते 
हैं, उन मनुष्योंको काशीमें नहीं रहना चाहिये । काशीमें 
रहकर ऐसा कोई काम कभी नहीं करना चाहिये, 
जिससे दूसरेको पीड़ा हो । जिनको यही करना हो, 
उन दुरात्माओंको काशीवाससे क्या प्रयोजन है ! 

“विप्रबर ! जो अर्थार्थी या कामार्थी हैं, उनको इस 
मुक्तिदायी काशीक्षेत्रमें नहीं रहना चाहिये । जो 
शिवनिन्दामें और वेदकी निन्दामें लगे रहते हैं तथा 
बेदाचारके विपरीत आचरण करते हैं, उनको वाराणसीमें 
नहीं रहना चाहिये | जो दूसरोंसे द्रोह करते हैं, दूसरोंसे 
डाह करते हैं और दूसरोंको कष्ट पहुँचात हैं, काशीमें 
उनको सिद्धि नहीं मिलती |? 

पापात्मा तीर्थफल्से वञ्चित रहता है--यह स्पष्ट 
कहा गया है-- 

अश्रद्धघानः पापात्मा नास्तिको5छिन्नसंशयः । 
हेतुनिष्ठश्च पञ्चेते न तीर्थफलभागिनः ॥ 
( काशी० ६ । ५४ ) 

“प्रद्वाहीन, पापात्मा ( तीर्थमें पापीकी--पाप 
क्रनेवालेक्री--शुद्रि होती है, पर जिसका स्वभाव ही 
पापमय है, उस “पापात्माकी नहीँ होती, ) नास्तिक) 
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संदेहशीर और हेतुवादी-इन पाँचोको तीर्थफळकी 
प्राप्ति नहीं होती ।? 
वस्तुतः तीर्थका फळ किसको मिळता है £-- 


प्रतिग्रह्मदुपावृत्तः संतुष्टो येन केनचित्‌। 
अहङ्कारविमुक्त्च स तीर्थफलमदनुते ॥ 
अदस्भको निरारम्भो ळघ्वाहारो जितेन्ट्रियः। 
बिमुक्तः सर्वसङ्गैयः स तीर्थफलमस्नुते ॥ 
अक्रोपनोऽमलमतिः सत्यवादी दन्त: 


आत्मोपमश्च भूतेषु स तीर्थफलमइनुते ॥ 


( काशी० ६ । ४९-५१ ) 
'जो प्रतिप्रहसे निवृत्त है, जिस-किसी स्थितिमे ही 
संतुष्ट है और अहङ्क।रसे मलीमाँति छूटा हुआ है, वह 
दीफलका भोग करता है । जो दम्भ नहीं करता, 
सकाम कर्मका आरम्भ नहीं करता, स्वल्पाहार करता ददै 
इन्दर्योंको जीत चुका हे और समस्त आसक्तियोंसे 
भढीभाँति मुक्त है, वह तीर्थफलका भोग करता है) 
जो क्रोधरहित दै; जिसकी बुद्धि निमल है, जो सत्य 
भाषण करता है, द्हनिश्वयी हे और समस्त प्राणियोंको 
अपने आत्माके समान ही जानता है, वह तीथफलका 
भोग करता है ।? क्योंकि 
ये तत्र चपलास्तथ्यं न वदन्ति च लोलुपाः । 
: ॥ 


मलचेलावृतादान्ताध्युचयस्त्यक्तसत्करियाः । 
त्तेषां मलिनचित्तानां फलमत्र न जायते ॥ 


( वैष्णव० बदरि० ६ । ६९-७० ) 
( भगवान्‌ शंकर स्कन्दजीसे कहते हँ) 


“जो चलबुद्धि हैं, ठोमी हैं और तथ्यकी बात नहीं 
कहते, जिनके मनमें परिहास, पर-वन और पर-क्लीकी 
इच्छा है. तथा जिनका कपटपूण आग्रह है, जो दूषित 
वक्ष पहनते हैं, जो अशान्त, अपवित्र और सत्कमोकि 
त्यागी हैं, उन मलिनचित्त मनुष्योंको इस तीर्थमें कोई 
फल नहीं मिळता |? 


[ भांग ५८ 


हीथोमि किस प्रकार रहना चाहिये, इसपर कद्दा 


गया है-- 


निर्ममो निरहङ्कारा निःसङ्गा निष्परिग्रह्वाः । 
बन्धुवर्गेण निःस्नेहाः समलोष्टाइमकाञ्चनाः ॥ 
भूतानां कर्मभिर्नित्यं त्रिविधैरभयप्दाः। 
सांख्ययोगनिधिश्ञाश्च धर्मज्ञादिछन्नसशयाः ॥ 
( अवन्तिकाखण्ड ७ । २२-३३ ) 

(इस क्षेत्रमें वास करनेवाले) “ममतारहित, अहङ्कार 
रहित, आसक्तिरहित, परिप्रहसे शून्य, नन्घु-नान्धरवोमें 
स्नेह न रखनेवाले, मिट्टी, पत्थर और सोनेमें समान 
बुद्धि रखनेवाले, मन-वाणी और शारीरके हारा किये 
जानेवाले त्रिविध कमॉसे सदा सब प्राणियोंको अभय 
देनेवाले, सांख्य और योगकी विधिको जाननेवाले, 
घर्गके स्वरूपको समझनेवाले और संशय-संदेहोसे 
रहित हों ।? 

मानस तीथोंका वर्णन करते हुए यहाँतक कह दिया 
गया है कि 


श्रणु तीर्थीनि गदतो मानसानि ममानधे । 
येषु सम्यङ्नरः स्नात्वा प्रयाति परमां गतिम्‌ ॥ 
सत्यं तीर्थ क्षमा तीथ तीर्थमिन्द्रियनिग्रहः । 
रूवेभूतदया तीर्थ तीर्थमारजवमेच च ॥ 
दानं तीर्थ दमस्तीर्थ संतोषस्तीर्थमुच्यते । 
ब्रह्मचर्यं परं तीर्थ तीर्थे च प्रियवादिता ॥ 
ज्ञानं तीर्थ बतं तीर्थं तपस्तीर्थमुदाद्वतम । 
ती्थानामपि तत्तीर्थे विशुद्धिमनखः परा ॥ 
न जलाप्लुतदेहस्य स्नानमित्यभिधीयते । 
स स्नातो यो दमस्नातः झुचिः झुद्धमनोमलः ॥ 
यो लुन्धः पिछुनः कूरो दाम्भिको दियात्मकः। 
सर्दतीर्थेष्वपि स्नातः पापो मलिन एव सः ॥ 
न इारीरमलत्यागान्नरो भवति निमंळः । 
मानसे तु मळे त्यक्ते भवत्यन्तःखुनिर्मेलः ॥ 
जायन्ते च भ्रियन्ते च जलेष्वेच जलौकसः । 
न च गच्छन्ति ते स्वर्गमविश्च॒द्धमनोमलाः ॥ 
चिष्येष्वतिसंरागो मानसो मल उच्यते । 
तेष्वेव हि विरागोऽस्य नेमेद्यं समुदाहृतम्‌ ॥ 
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चित्तमन्तर्गतं दुष्टं तीर्थेस्तानाच शुष्यति । 
शतशोऽपि जलेथोत सुराभाण्डमिवाशुचिः ॥ 
दानमिञ्या तपः शौच तीथेसेबा श्रुतं यथा । 
सर्बाण्येतान्यतीर्थानि यदि भावो न निर्मलः ॥ 
निगुहोतेन्द्रियद्रामो यत्रैव च वसेन्नरः । 
तत्र तस्य कुरुक्षेत्र नेमिपं पुप्कराणि च ॥ 
ध्यानपूते श्ञानजले रगद्वेपमलापहे । 
यः स्नाति मानसे तीर्थ स याति परमां गतिम्‌ ॥ 
( काशीखण्ड ६ | २९-४१ ) 
अगस्त्यजीने लोपासुद्रासे कहा--निपापे ! मैं 
मानसतीथॉका वर्णन करता हूँ, सुनो । इन तीर्थोमें स्नान 
करके मनुष्य परम गतिको प्राप्त होता है । सत्य, क्षमा, 
इन्द्रियसंयम, सव प्राणियोंके प्रतिं दया, सरलता, दान, 
मनका दमन, संतोष, ब्रह्मचय, प्रियमापण, ज्ञान, धृति 
और तपस्या---ये प्रत्येक एक-एक तीयं हैं । इनमें 
ब्रह्मचर्य परम तीर्थ है । मनकी परम विशुद्धि तीर्थोका 
भी तीर्थ है । जलमें डुबकी मारनेका नाम ही स्नान 
नहीं है, जिसने इन्द्रिय-संयमरूप स्नान किया है, वही 
ज्ञान है और जिसका चित्त युद्ध हो गया है, 
बही पवित्र है । 

“जो लोभी है, चुगलखोर है, निर्दय है, दम्भी है 
और विषयोंमे पासा है, वह सारे तीथॉमें मलीभाति 
ज्ञान कर लेनेपर भी पांपी और मलिन ही है । शरीरका 
मेळ उतारनेसे ही मनुष्य निर्मल नहीं होता, मनके मळको 
निकाल देनेपर ही मीतरसे सुनिमेल होता है | जलजन्तु 
जलमें ही पैदा होते हैं और जलमें ही मरते हैं, परंतु 
वे खर्गमें नहीं जाते; क्योंकि उनके मनका मेल नहीं 
चुलता । विषयोंमें अत्यन्त राग ही मनका मेळ है और 
विषयोसे वेराग्यको ही निर्मळता कहते हैं । चित्त अन्तर- 
की वरतु है, उसके दूषित रहनेपर केवळ तीय-स्नानसे 
शुद्धि नहीं होती | शरावके भाण्डको चाहे सौ बार 
जळसे धोया जाय, वह अपवित्र ही रहता है, वेसे ही 
जबतक मनका भाव शुद्ध नहीं दै) तबतक उसके ळिये 
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दान, यज्ञ, तप, शौच, तीर्थसेवा और खाध्याय--सभी 
अती हैं । जिसकी इन्द्रिया संयममें हैं, वड मनुष्य 
जहाँ. रउता है, वहीं उसके लिये कुरुक्षेत्र, ने मिपरारण्य 
और पुष्करादि तीर्थ विद्यमान हैं; ध्यानसे विशुद्ध हुए 
रागहेघरूपी मलका नाश करनेवाले ज्ञान-जलमें जो स्नान 
करता है, वही परम गतिको प्राप्त करता है ।' 

ऐसे प्रसङ्ग और भी आये हैं । 


इससे यह सिद्ध है कि तीथ-त्रत करनेवालोंके लिये 
भी पापोंके त्याग, इन्द्रियसंयम और तप आदिकी बड़ी 
आवश्यकता है । इसका यह अर्थ भी नहीं समझना 
चाहिये कि भौम तीर्थ कोई महत्त्व ही नहीं रखते | उनका 
वड़ा. महत्त्व है और वे भी सच्चे हैं । वस्तुतः पुराण 
सवसाधारणक्री सर्वाङ्गीण उन्नति और परम कल्याणकी 
साधन-सम्पत्तिके अट्रट भंडार हैं । अपनी-अपनी श्रद्धा, 
रुचि, निष्ठा तथा अधिकारके अनुसार साधारण अपढ़ 
मनुष्यसे लेकर बड़े-से-बड़े विचारशील बुद्विवादी पुरुषोंके 
लिये भी इनमें उपयोगी साघन-सामग्री भरी है । ज्ञान, 
विज्ञान, वेराग्य, भक्ति, प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, यज्ञ, दान, 
तप, संयम, नियम, सेवा, भूतदया, वर्णधर्म, आश्रमधग) 
व्यक्तिधर्म, नारीव, मानवधर्म, राजवम, सदाचार और 
ब्यक्ति-व्यक्तिके विभिन्न कतंव्योक्रे सम्बन्धमें बड़ा ही 
बरिचारपूणं और अत्यन्त कल्याणकारी अनुभूत उपदेश 
बड़ी रोचक भाषामें इन पुराणोंमें भरा गया है । साथ 
ही पुरुष, प्रकृति, प्रक्ृति-विक्कति, प्राकृतिक दृश्य, ऋषि- 
सुनियो तया राजाओंकी वंशावली तथा सृष्टिक्रम आदिका 
भी निगूढ़ वर्णन है । इनमें इतने अमूल्य रत्न छिपे हैं, 
जिनका पता ळगाकर प्राप्त करनेवाला पुरुष लोक तथा 
परमार्थकी परम सम्पत्ति पा करके कृतकृत्य हो 
जाता है । 


ऐसे अठारह महापुराण हैं तथा अठारह ही उपपुराण 
माने जाते हैं । इधर चार प्रकारके पुराणोंका पता ळगा 
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कल्याणं 


[ भांग ५८ 


स्य ससि रर 


है---महापुराण, उपपुराण, अतिपुराण और पुराण । 
चारोंकी अठारह-अठारह संख्या बतायी जाती है, उनकी 
नामावलि इस प्रकार मिळती है-- 

महापुराण--त्रह्म, पद्म, विष्णु, शिव, श्रीमद्भागवत, 
नारद, मार्कण्डेय, अग्नि, भविष्य, ब्रह्मवेत्र, लिङ्ग, वाराह, 
स्कन्द, वामन, कूर्म, मत्स्य, गरुड और ब्रह्माण्ड । 

उपपुराण भागवत, माहेश्वर, ब्रह्माण्ड, आदित्य, 
पराशर, सोर, नन्दिकेश्वर, साम्ब, कालिका, वारुण, 
औशनस, मानव, कापिल, दुर्वास, शिवधम, ब्रृहन्नारदीय, 
नरसिंह ओर सनत्कुमार । 

अतिपुराण--कातव, ऋजु, आदि, मुद्गल, पशुपति. 
गणेश, सौर, परानन्द, बृहृद्धम, महाभागवत, देवी, कल्कि, 
भागव, वाशिष्ठ, कोम, गग, चण्डी ओर लक्ष्मी | 


पुराण--वृहदिण्णु, शिव उत्तरखण्ड, लघु बुहनार- 
दीय, मार्कण्डेय, वहि, भविष्योत्तर, वराह, स्कन्द, वामन, 
बृहद्वामन, ब्रृहन्मत्स्य, खल्पमतस्य) लघुववत और ५ 
प्रकोरके भविष्य । 

इन नामोंमें, नामावलिके विभागमें और क्रममें अन्तर 
भी हो सकता है । यहाँ तो जेसी सूची मिली है, बेसी 
ही दे दी गयी है | यह भी सम्भव है कि इनमेंसे कई 
ग्रन्य आधुनिक भी हों । यह अन्वेषण और गवेषणाका 
विषय है । 

पुराण अमूल्य रत्नोके अगाध समुद्र हँ । इनमें 
जो श्रद्धाके साथ जितना ही गहरा गोता लगायंगे, वे 
उतनी ही विशाल रक्षराशिको प्राप्त कर धन्य हो 
सकेंगे । 


RES 
| नश्वर प्राणी 
( रचयिता--श्रीशिवदत्तजी झा ) 
अरे कालके कवळ अरे ओ पळ-पलमे कॅप उठनेवाले । 
अरे चुलबुले भवसागरके देख नाइके बादल काले॥ 


नियति-नेमिका चक्र सनातन चलता ही रहता है प्रतिपल। 
कया तू रोक सकेगा इसको ? है तुझमे भी क्या इतना बल ! 
चला थाहने इस असीम सागरको लेकर लघु तन-तरनी। 
पर न पार कर सका अभीतक्र इस जीवनको भी चतरना ॥ 
बचा-बचा कर ले चल नौका लहरे उठती हैं तूफानी । 
अरे पता तो लगा कहाँसे, इसमें बढ़ता जाता पानी॥ 
यौवनके वसंतसे विकसित जवतक रहा सुमन-सा चोळा। 
अरे अभागे कभी न तब-तक रामनाम तू सुख से बोला ॥ 
हुआ चार नरके कंधोंप चला सत्यता सिखलानेको । 
स्वासहीन केवळ मिट्टीमी राम-नामको कहळानेको ॥ 
अरे रूप पे मरनेवाळे, कयां न हो रहा अब मतवाला। 
क्या स्वण-खी है न खुन्दरी, देख चितानळकी वह ज्वाळा ॥ 


OLE 
WOE — 


लाल और नीलळमसे निर्मित अरे देख उद्दाम शिखाएँ। 
टर ww 
चाइ रही तेरा आलिंगन रूप-गर्विता शमा चिताएँ॥ 
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साधकोके प्रति-- 


९१५ 


साधकोंके प्रति 


५७ 
[ सन्तचरण-रजका तात्पय ] 
( श्रद्धेय श्रीखामीजी श्रीरामसुखदासजी महाराज ) 


श्रीभगवान्‌ और उनके भक्तोंकी महिमा अपार है । 
उन दोनोंकी महिमा अपार होते हुए भी हम साधारण 
लोगोंके लिये तो भगवानकी अपेक्षा सन्त-महात्माओंकी 
महिमा ही अपार है; क्योंकि वे हमारे काम आते हैं। 
जेसे, समुद्र बहुत बड़ा है, पर हमें तो बादलोसे ही 
जल मिलता है | अतः हमारे लिये बादल ही बडे हैं । 
ऐसे ही हमें लाम तो सन्त-महात्माओंके द्वारा ही हुआ दै 
और होता है । इस कारण हमारे लिये सन्त ही बडे हैं । 

अलग-अलग सम्प्रदायोंमें अनेक बड़े-बड़े महापुरुष 
हुए हैं और उनके द्वारा मनुष्योंको शिक्षा मिली है तथा 
मनुष्य पशु-पक्षियोंकी अपेक्षा विशेषताको प्राप्त इए हैं । 
जिन महापुरुषोंसे ऐसा ज्ञान हुआ है, उन महापुरुषोंकी 


महिमा जितनी गायी जाय, उतनी थोडी ही है । ऐसे, 


महात्मा पुरुषोंकी चरण-रजीका बड़ा माहात्म्य है । चरण- 
रज्जीका माहात्म्य कहनेका तात्पर्य उनकी महिमामे है । 
वे जहाँ चलते-फिरते हैं, वहाँकी रेणु पवित्र हो जाती है । 
जब उनके चरणके स्पशमात्रसे रेणु पवित्र हो जाती है, 
तो वें खयं कितने पवित्र होंगे ? रामगीतामें आया है-- 
सेवते मामगुण गुणात्परं 

यदा कदा वा यदि वा गुणात्मकम्‌ । 

सोऽहं स्वपादाञ्चितरेणुभिः स्पृशन्‌ | 

पुनाति लाकत्रितयं यथा रविः ॥ 

अर्थात्‌--जो मेरे सगुणरूपका ध्यान करता है अथवा 
निगुणका ध्यान करता है, वह भक्त मेरा ही खरूप है । 
वह पृथ्वीपर घूमता है, तो अपने चरणोंसे प्रथ्वीको पवित्र 
करता हुआ त्रिलोकीको पवित्र करता है । इसमें दृष्टान्त 
दिया है-“यथा रवि” अर्थात्‌ जेसे गयं जिधर जाता है 
उधर ही प्रकाश कर देता है, वहीं दिन हो जाता है, 


यः 


ऐसे ही वह भक्त है | तात्पर्य है कि सूर्य तो बाहर ही 
प्रकाश करता है; पर सन्त-महापुरुष भीतर प्रकाश कर 
देते हैं । उनके द्वारा साधारण आदमीको भी बहुत 
विलक्षण ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसके मीतरकी आँखे 
खुल जाती हैं कि मैं क्या हूँ, केसा हूँ और परमात्मा 
क्या हैं तथा क्या करना चाहिये ओर क्या नहीं करना 
चाहिये ! इन सब बातोंका उसको ज्ञान हो जाता है । 
उसको होश हो जाता है । जेसे कोई बेहोश आदमी 
हो और वह होइमें आ जाय अथवा कोई गाढ़ नींदमें 
हो और वह जागृतिमें आ जाय, ऐसे ही महान्‌ अज्ञानमें 
पड़ा हुआ प्राणी एक विशेष ज्ञानमें आ जाता है फिर 
उसको पता लगता है कि अरे | में क्या था और क्या 
हो गया ! में केसी दशामें था और केसी दशामें आ 
गया हूँ ! पर जबतक वह बेहोशीमें रहता है, तबतक 
इन बातोंका पता नहीं लगता । पता तो होश आनेपर - 
ही लगता है । इस तरह सन्त-महापुरुषोंकी विशेष 
कृपा होती है । 

लोग कहते हैं कि हम चरणरज्जी ले लेंगे तो हमारा 
कल्याण हो जायगा | सन्त लेने नहीं देंगे तो हम 
छिपकर ले लेंगे, चोरी करके ले लेंगे । पर भाई, इससे 
कल्याण नहीं होगा, उद्वार नहीं होगा । अगर उनके 
चरणोंकी रज्जीसे उद्धार हो जाय तो वे जहाँ घूमते हैं, 
वहाँकी रउजी पोटलीमें बाँधकर सब कुओंमें डाल दें तो 
जो जल पियेंगे, उन सबका उद्वार हो जाय | परंतु 
यह सब फालतू बात है । धूलमें धूल है । घूलमें क्या 
पड़ा है. ? तात्पर्य है कि सन्तोंका इतना माहात्म्य होता 
है कि उनके छुनेवाली हवामें भी माहात्म्य है, उनके 
चरणोमें भी माहात्म्य है, उनके चरणोंकी रज्जीमें भी 
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माहात्म्य है, उनके दशनमें भी माहात्म्य है | पर मूल 
माहात्म्य तो उनके ज्ञानका है । निन्होंने संस्कृतमे 
प्सक्षप-शारीरक-भाष्प, लिखा है, उन सवज्ञमुनिने 
इस विप्रयमें लिखा है--यत्पादपङ्कजरजःश्रयणं विना 
मे सन्नप्यसन्निव परः पुरपः पुरासीत्‌ । भैने जव- 
तक उन महापुरुषोंकी चरणरज्जीका आश्रय नहीं लिया, तब- 
तक होता हुआ भी वढ सच्चिदानन्दघन परमात्मा नहीं- 


की तरह था अर्थात्‌ उनकी चरण-रज्जीको स्रीकार किये 


बिना भगवान्‌ हैं कि नहीं, इसका पता ही नहीं था; 
परंतु--यत्पादपङ्कजरजःश्रयणादिदानीं नासीन्न चास्ति 
न भविष्यति भेदबुद्धिः ॥ त्र मैने उनकी चरणरजीको 
स्वीकार क्रिया, तो न भेदबुद्वि थी, न है ओर न होगी। 
अतः यहाँ चरणरजीको खीकार करनेका तात्पर्य उनकी 
अनुकूलताको खीकार करना ही है । 

सन की कृपा कब होती है. १ उनके मनके अनुकूल 
बननेसे । जेसे दूध पीनेके लिये बछड़ा सामने आ जाय 
तो गाश्लके शरीरमें रहनेवाला दूध थनोंमें आ जाता है । 


_ ऐसें दी कोई श्रद्धा-प्रेममूवक सन्त-महापुरुषोंसे प्रश्न 


करता है, तो उन्होंने जितना ज्ञान संचय किया 
है, वह सब-का-सब उनकी बुद्धिमें, मनमें, वाणीमें आने 
लता है, टपकने लगता है | यह सत्र उनके अनुकूल 
बनेकी महिमा है, धूळकी महिमा नहीं है, मिद्टीकी 
महिमा नहीं है | इसळिये वे जिस ज्ञानसे महापुरुष 
बने हैं, वह ज्ञान उनसे लेना चाहिये | जेसे, बाजारमें 
जाओ तो कपड़ा कपड़ेके बाजारमें मिलेगा और सागपत्ती 
सागपत्तीके बाजारमें मिलेगी, ऐसे ही जो वास्तविक तत्त्व 
है, वह तो उस तत्त्वको जाननेवाले जहाँ हैं, वहीं 
मिलेगा | उसी तलको लेनेमें तात्पय है चरणरजीका, 
पर लोग तो रजी लेनेमें लगे हुए हैं | अगर उनकी 
चरणरजोमे इतना माहात्म्य है, तो उनमें कितना माहात्म्य 
होगा | उनके. ज्ञानमें कितना माहात्म्य. होगा | उनकी 


जानकारीमें क्रितना' माहात्म्य होगा ! वे कितने विशेष 
जानकार होंगे ! वढ जानकारी हमें ग्रहण करनी चाहिये | 

सज्जनो | आप खूब ध्यान दें | आप सब-फे-सब योग्य 
हैं, अयोग्य नहीं हैं । आप निबुद्रि नहीं हैं | आप अपात्र 
नहीं हैं | आपकी केवळ इस तरफ उत्कण्ठा नहीं है, यही 
आपमें कमी है । में आपको ऐसा नहीं समझता हूँ कि आप 
पापी हैं, अयोग्य हैं, नीच हैं | आप केवल इधर ध्यान 
नहीं देते, इधर लक्ष्य नहीं करते, नहीं तो बड़ी सुगमतासे 
वह तत्त्व प्राप्त हो जाय । जो महान्‌ विभूति है, महान्‌ 
गुण है, महान्‌ अवस्था है, जिसकी शास्त्रांमे, वेदोंमें, 
पुराणोमै बड़ी भारी महिमा गायी गयी है, उसको आप 
सब-के-सब प्राप्त कर सकते हैं | केवळ उस तत्के 
लिये उत्कण्ठित हो जायं तथा अपनी जिदको, अपनी 
बुद्धिमानीके अभिमानको छोड़ दें, जिससे आपकी उत्कण्ठा 
देखकर वे सन्त-महात्मा द्रवित हो जायें, प्रसन्न हो 
जायँ । उनकी जो खुशी है, प्रसन्नता है, उसमें बहुत 
बिलक्षणता भरी हुई रहती है । ऐसे कोई महापुरुष मिळ 
जाये तो उनके सामने हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती । 

` अजुनने भी “मैं आपका शिष्य हुँ शिष्यस्ते5 हन्‌? 
कहकर “में आपके शरण हूँ, मेरेको शिक्षा दीजिये!--- 
“शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌? कहा है | शिष्य बननेसे भी 
अधिक विल्क्षणता शरण होनेमें है । “शिष्य बन गया? 
इतनेसे वह ळाभ नहीं होता, जो कि अधीन होनेसे, 
उत्कणित होनेसे होता है । उत्कण्ठा होनेसे ही वह 
विलक्षण चीज मिळती है । जसे छोटा बच्चा केवळ 
माँका ही दूध पीता है । दूधके सिवाय कुछ भी नहीं 
लेता । वह अगर रोगी हो जाता है, तो उसके लिये 
माँको दवाई लेनी पड़ती है । माँ दवाई लेती है तो 
उससे बालक ठीक हो जाता है; क्योंकि वद केवळ 
माके ही . दूधपर निभर रहता है । ऐसे ही केवळ 
पमास्मतत्तको जाननेकी ` उत्कण्ठावाले साधक सन्त- 
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महात्माओंकी कृपाके ही आश्रित रहते हैं | अपनी कुछ 
भी बुद्धिमानी नहीं छगाते, अपना कुछ भी अभिमान 
नहीं रखते । मेरा उद्वार केसे होगा? ऐसी कुछ भी 
चिन्ता नहीं करते | वे सन्त-महात्मा जो कुछ कहें, 
जो कुछ समझायें, उसीके अनुसार अपना जीवन बनाना 
है--ऐसा जिनका भाव हो जाता है, उन साधकोंके 
उद्घारके लिये उन सन्त-महात्माओको उद्योग करना 
पड़ता है अर्थात्‌ उन साधकोंको मुफ्तमें वह तत्त्व मिल 
जाता है | अतः उन महापुरुषोंके आश्रित होकर उस 
तत्त्वको प्राप्त कर लेनेका ही माहात्म्य है, उनके चरणोंकी 
ख्जीका, धूलका माहात्म्य नहीं है | 

हम धूलसे भी नीचे हैं---इस भावको लेकर सन्त- 
महापुरुषोंसे बड़ी भारी चीज ले छे | हम छोटे बनकर, 
जिज्ञाछु बनकर, अपनी बुद्धिमानी न ळगाकर केवल 
सन्त-महापुरुषोंके अधीन हो जायें, तो वे हमें भी सन्त 
बना देते हैं । इसलिये कहा है-- 

पारसमें अरु संतमें, घढ़ो अंतरो जान । 

वह लोहा कंचन करे, वह करे आपु समान ॥ 

“पारस और सन्तमें बड़ा अन्तर है । पारस तो 
लोहेको सोना बना देता है । पारससे बना हुआ सोना 
दूसरे लोहेको सोना नहीं बना सकता, पर सन्त-महा- 
पुरुषोंकी कृपा प्राप्त किये इए पुरुष ऐसे सन्त बन 
जाते हैं कि वे दूसरोंको भी सन्त बना देते हैं | वहाँ 
सोनेकी नहीं, पारसकी खान खुळ जाती है ।! इसमें और 
एक बात है | धनी आदमी दूसरेको धनी नहीं बनाना 
चाहता । वह तो व्यापारकी बात भी दूसरोंको बताना 
नहीं चाहता | परंतु जो सन्त-महात्मा पुरुप हैं, उनको 
जो कुछ चीज मिली है, जो कुछ लाम हुआ है, उसको 
वे बताना चाहते हैं । उसको बतानेके लिये उनके 
मनमें बड़ी उत्कण्ठा होती है । उनकी बात कोई मान 
लेता है, उनके कहे अनुसार साधन करता है, तो वे 
सन्त-महात्मा बड़े प्रसन्न होते हैं । उनकी इस प्रसन्नतामें 


दिसम्बर ३-४-- 
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ही जीवका कल्याण भरा रहता है | ऊपरकी सेवा करो, 
दण्डवत्‌ करो, नमस्कार करो, चरणर्जी उठाओ, जूठन 
खाओ--ये सब फाळतू बातें हैं, निकम्मी बातें हैं 
अश्रद्धा पेदा करनेवाली बातें हैं । परंतु उनके कहे 
अनुसार जीवन बनायें, उनके सिद्वान्तोंका पालन करे 
तो आपलोग दुनियाका उद्गार कर सकते हैं । 


आज संसारमें जो नास्तिकता है, लोग ईश्वरको, 
सन्तोंको ओर झाखोंको नहीं मानते, इसका कारण यही 
है कि लोग असली तत्त्वकी तरक तो ध्यान देते नहीं 
और जूठन खाना, चरणरजी लेना आदि ऊपरकी बातें 
कर लेते हैं । परंतु इससे लाभ होता नहीं । जब इससे 
लाभ नहीं होता तो वे कहते हैं कि यह जो सन्तोंकी 
चरणरजीकी, जूठनकी महिमा लिखी है, वह झूठी ही 
लिखी है; क्योंकि हमने वेसा करके देखा तो हमें इससे 
लाम हुआ नहीं | 

सन्तोंकी चरणरजका तात्पर्य उस तत्त्वको जाननेकी 
जिज्ञासासे है | उस तत्वको प्राप्त करनेके लिये केवळ 
उत्कण्ठा, केवळ भूख हमारी होनी चाहिये | जसे, 
बालकको भूख हो तो फिर दूधका प्रबन्ध करेंगे । माका 
दूध नहीं होगा तो और जगहसे लाकर पिलायेंगे; क्योंकि 
माँका दूध ज्यादा हो जाय, यह हाथकी बात नहीं है । 
परंतु भगवान्‌ ओर सन्त-महात्माओंकी शक्तिका कोई 
पारावार नहीं है, वह अपार है, अनन्त है । सन्तोंके 
यहाँ तो आदमी जितना ज्ञान लेते हैं, उतना ही उनका 
ज्ञान अधिक हो जाता है । इसलिये कहा है कि 'हे 
सरखती | तेरा जो भण्डार है, खजाना है, वह बड़ा 
विलक्षण है । दूसरा खजाना तो ज्यों-ज्यों खच करते हैं, 
त्यों-ही-त्यों उसमें कमी आती जाती है, पर तेरे खजानेसे 
तो ज्यों-ज्यों खच करते हैं, त्यो-ही-त्यो उसमें वृद्धि 
होती जाती है । जेसे, कोई व्यक्ति दूसरोंको ज्यों-ज्यों 
पढ़ाता है, त्यों-ही-त्यों उसकी पढ़ाई विलक्षण होती 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


जाती है । ब्रह्मविद्या तो इससे भी वहुत विलक्षण रीतिसे 
बढ़ती है, उमड़ पड़ती है । 


जब सन्तोंकी चरणरजका, उनके दर्शनका भी 
इतना माहात्म्य लिखा है, तो वे जिस चीजसे इतने 
ऊंचे उठे हैं, उस चीजका कितना माहात्म्य होगा | 
और वह चीज हम सबको मिल सकती है | उस 
चीजको देनेके लिये उन सन्त-महापुरुपोंकी वडी भारी 
लालसा रहती है । जेसे, बालकके प्रति माँकी जितनी 
उत्कण्ठा होती है, उतनी उत्कण्ठा बालककी माँके प्रति 


करयांग 


[ सांग ५८ 


नहीं होती । ऐसे ही साधारण आदमियोंके भीतर अपने 
कल्याणकी उतनी चिन्ता नहीं होती, जितनी चिन्ता 
उन महापुरुषोंके भीतर उनके कल्याणकी होती है. । वे 
चाहते हैं कि जल्दी-से-जल्दी, सुगमतासे इनका कल्याण 
हो जाय | उनके भीतर तो कल्याणका खजाना ही भरा 
पडा है | परंतु जो उसको सच्चे हृदयसे चाहनेवाले 
हैं, वे ही उसको ले सकते हैं | भगवानकी, सन्त- 
महात्माओंकी कृपा रहते हुए भी बिना उत्कण्ठाके, बिना 
छालसाके भगबत्प्राप्ति नहीं कर सकते । 


प्रसादे सर्वेदुःखान।स्‌ 


( लेखक--डॉ० श्रीभगवतीशरणजी मिश्र ) 


यह संसार दुःखमय है. । योगदशनमें लिखा है कि 
परिणामतापसंस्कारदुःखेर्गुणवृत्तिविरोधाव्य दुःखमेव 
सर्वे विवेकिनः । ( पा० यो० द० २। १५) 

अथात्‌--'परिणामदुःख, तापदु:ख और संस्कार- 
दुःख--ऐसे तीन प्रकारके दुःख सबमें विद्यमान रहनेके 
कारण और तीनों गुणोंकी वृत्तियोंमें परस्पर विरोध 
होनेके कारण विवेकीके लिये सब-के-सब ( कर्मफल ) 
दुःखरूप ही हैं | 

संसार दुःखोंका जंजाल है । इसमें दुःखोंकी सीमा 
नहीं है. । अनेक प्रकारकी आधि-व्याधियों एवं शोक- 
चिन्ताओंसे मनुष्य प्रस्त है, अतएव दुःखी है । मनुष्य यतः 
मननशील या विचारःप्रधान प्राणी है, अतः यह दुः खोसे 
निवृत्ति-हेतु निरन्तर प्रयत्नशील होता चला आया है । 
दुःखोंसे छुटकारा पाये ब्रिना मनुप्य वेचेन बनकर रहना 
नहीं चाहता । पर प्रश्‍न यह है कि ढुःखोंसे छुटकारा 
मिले तो केसे मिले | हम संसारके प्राणी हैं और 
संसारमें रहते हैं । संसार दुःखसागर है । दुःखसागरमें 
रहकर कोई केसे सुखी हो सकता है. ! 

प्रश्‍न जटिल है, पर शास्रोने इसका समाधान किया 
है । सवशात्रमयी गीताका कहना है--- 

022 


प्रसादे सवंदुःखाना हानिरस्योपजायते । 
प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ॥ 
(oi EES) 


अथोत्‌--'अन्तःकरणकी प्रसन्नता होनेपर इसके 
( शुद्र अन्तःकरणवाले कर्मयोगी या साधकके ) सम्पूर्ण 
दुःखोंका अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्तवाले 
कमंयोगीकी बुद्धि शीघ्र ही सब ओरसे हटकर 
एक सच्चिदानन्दघन परमात्मामें ही भलीभाँति स्थिर 
हो जाती है ।? 


प्रसन्नचेता दुःखोंके निवारणमें समथ होता है | 
प्रसन्नचेता बननेका उपाय है मन और इन्द्रियोंको 
वशमें करके कतव्य कर्मोको कततव्य-बुद्रिसे करते 
जाना ऑर अनासक्त भाव बनाये रखना | यह सब 
अभ्याससे संमत्र है | केवळ मन और इन्द्रियोंपर 
नियन्त्रण कर लेनेका प्रयास कर लिया जाय तो आगेका 
पथ स्वयं प्रशस्त हो जाता है | परार्थ अथवा स्वकर्तव्य- 
विहित कर्मोको अनासक्त भावसे करनेपर मनुष्य उन 
कम-फलोके वन्धनमें नहीं आने पाता जो ( बन्धन ) 
जन्म-मरण रूप दुःखका मूल कारण होता 
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संख्या १२ ] 


संसार तो दुःखमय है ही, पर उसमें रहकर 
सच्चिदानन्द परपात्मासे योग कर लेनेपर संसारकी दुःख- 
मयताकी अनुभूति नहीं होती और परमात्माकी आनन्द- 
मयताका अनुभव होने लग जाता है । इसी स्थितिको 
उपयुक्त भगवद्वाक्य उजागर करता हे । 


यह जीव भी आनन्दमय परमात्माका ही अंश 
है । भगतानूने स्वयं कहा है-- 


>> ७ बलोके 
“ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः ॥' 


(गीता १५ | ७) 
अथीत्‌--इस देहमें यह सनातन जीवात्मा मेरा ही 
अंश है और वही प्रकृतिमें स्थित, मन और पांचों 
दन्द्रियोंको आकर्षण करता है |! 
जब परमात्मा आनन्दमय हैं तो उनके अंश 
जीवको भी आनन्दमय ही होना चाहिये | पर माया 
अथवा प्रकृतिके संसगसे उसे दुःखानुभव होता है । इस 
अनुभवके लिये उपयुक्त भगब्रदूवचनका सहारा लेकर 
सांसार्कि तरिप्रयोंकी आसक्तिसे मनको हटानेका अभ्यास 
निरन्तर करना चाहिये । उस अभ्याससे बुद्धि पर्यवसित 
होकर आनन्द-कन्द सच्चिदानन्दकी दिझामें स्थित 
हो जाती है और संसारके विषम दुःखदावानलके 
संतापसे प्राणी सुरक्षित हो जाता है. | मूल बात हैं, 
मनःशुद्वि, बुद्रिकी पर्यबसिति | इसके लिये यह भी 
आवश्यक है. कि मायिक सम्बन्धको धीरे-धीरे ढीला 
किया जाय और अन्ततः उसे त्याग दिया जाय | 
मायाका पर्दा ज्यों ही हटा कि आनन्दमय प्रभुका दशन 
हुआ । फिर तो दुःखकी अत्यन्त हानि ( अमाव ) सुतरां 
सिद्ध हे । यह मलीभाँति समझ लेना चाहिये कि 
दुःखका मूल कारण है मायामूलक कामना या वासना । 
कर्म-फळोंसे आसक्ति ( अत्यन्त लगाव ) हटा देनेपर 
कामना समाप्त हो जाती है और तत्र चित्त स्वच्छ, 
प्रसन्न हो जाता है । फिर तो दुःखानुभवका प्रसंग ही 
समाप्त अथवा समाप्त-प्राय हो जाता है और चरमलक्ष्यकी 
सिद्रि-दिशामें मनुष्य प्रगति कर जाता है! 


प्रसादे सवंदुःखानाम्‌ 


९१९ 

बुद्रिकी परिष्कृतिपर भगवानने गीतामें बहुत बल 
दिया है । बुद्रिके परिष्कारपर ध्यान न देनेसे पुख- 
दुःखकी बात तो अलग, सम्पूण विनाशकी भी स्थिति 
आ सकती है | बुद्दिके नष्ट होनेका परिणाम विनाश 
गीता सूचित करती हैं ---बुद्धिनाशात प्रणश्यति' 
(गीता२। ६३) । यह उक्ति उसी विनाशको दिशाका 
संकेत करती है । भगवानने बुद्विका स्थान इन्द्रियों और 
मनके ऊपर रखा है, केवल आत्मा ही बुद्धिसि ऊपर है--- 

इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः । 
मनसस्तु परा वुद्धिया बुद्धेः परतस्तु सः ॥ 
(गीता ३ | ४२ ) 

ढृन्द्रियोंको स्थूल शरीरसे पर यानी श्रेष्ठ, बलवान्‌ 
और सूक्ष्म कहते हैं, इन इन्द्रियोंसे पर मन है, मनसे भी 
पर बुद्धि है और जो बुद्धिसे भी अत्यन्त पर है, वह 
आत्मा है |” आत्मासे अवर बुंद्रि है । उसका निर्मीकरण 
नितान्त आवश्यक है; क्योंकि बुद्रिको परिष्कृत कर 
देनेपर आत्मसाक्षात्कार लभ हो जाता है | अपब्ष्कित 
बुद्धि सांसारिक दुःखोंकी उत्पादिका होती है | 

वस्तुतः सुख और दुःख कोई किसीको देता नहीं, 
प्रत्युत हमारी बुद्धि ही हमारे सामने सुख-दुःखका इन्द्र 
खडा करती है । यही कारण है कि कोई स्थिति किसी 
व्यक्तिके लिये दुःखदायी हो सकती है और वही किसी- 
के लिये सुखदायी । धन-दौलतका चोरोंद्वार हरण कर 
लिया जाना किसी भौतिकवादीके लिये महान्‌ कष्टकर 
हो सकता है, परंतु वह किसी वोतरागीके लिये महान्‌ 
छुखका भी कारण हो सकता है कि “चलो, मायाका 
बन्धन कटा, अब ठीकसे हरिमजन होगा ।' यह बात 
केवल हमारे ही धर्म और साहित्यमें हो, यह बात नहीं । 
अंग्रेजीवाळे भी कहते हैं-कोई चीज अच्छी-बुरी नहीं 
है । हमारे बिचार ही इसे वेसा बनाते हैं--“नर्िंग इज 
गुड आर बेंड आवर थॉट्स मेक इट सो । विचार बुद्धि- 
रमत ही तो होते हैं । 
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९२० 


यह प्रकारान्तरसे कहा गया कि व्यवस्थित बुद्धि 
प्रसनताका कारण होती है और दुःखके बिनाझमें 
सहायिका सिद्ध होती है । किंतु गीताके दूसरे अध्यायमें 
जिस 'प्रसाद? शब्दका प्रयोग किया गया है, वह मात्र 
प्रसन्नताका पर्यायवाची नहीं है । “प्रसाद? का तात्पर्य 
अन्तःकरणकी उस निर्मलता अथवा व्रिशुद्रतासे है जिसकी 
प्राप्ति वह खयं ही प्रफुल्लित और प्रसन्न हो जाता 
है तथा बुद्धि भी व्यवस्थित हो जाती है । प्रश्‍न यह 
है कि प्रसाद? की यह स्थिति केसे प्राप्त की जाय । 
गीताने इस स्थितिकी प्राप्तिके उपायका अधिक खुलासा 
निम्नलिखित इलोकमें किया है--- 


~ >> विषयानिन्द्रिये > 
रागद्धषबियुक्ततस्तु न्द्रयश्ररन्‌ । 
> ~ 
आत्मवर्‍्येर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ 
(२।६४) 


अर्थात्‌-धराग-द्रेपसे रहित अपने वशमें की हुई 
इन्द्ियोद्वारा विपयोंको भोगता हुआ खाधीन अन्तःकरण- 
बाला पुरुष “प्रसाद? की स्थितिको प्राप्त करता है ।' 

यहाँ. इस आधारपर “प्रसादे स्र दुशखानाम्‌' को 
भ्यानमें रखते हुए अगर प्रसाद” के द्वारा दुःखका 
विनाश करना हैं तो निम्नलिखितको भी सुनिश्चित 
करना पड़ेगा-- 

(. १ ) आत्माकी खाधीनता अथवा आत्माका भाया- 
मोह आदिके बन्त्रनमें नहीं होना | ( २ ) राग-द्रेषसे 
रहित होना तथा ( ३ ) इन्द्रियोंका अपने अधिकारमें 
होना । उपर्युक्त इलोकके ठीक वाद ही--“प्रसादे 
सर्व दुःखानाम्‌? से आरम्भ होनेत्राला श्‍लोक आता है । 
अतः गीताके द्वितीय अध्यायके ६9वें स्लोकका बहुत 
महत्त्व है; क्योंकि “प्रसाद? की जिस स्थितिकी प्राप्तिके 
पश्चात्‌ दुःखकी समाप्ति हो जाती दै, उस स्थितिकी 
प्राप्तिका सहायक यही बह इलोक है, जिसमें खाधीन 
अन्तःकरण तथा राग-द्रेमसे रहित नियन्त्रित इन्द्रियोंको 
प्रसादकी स्थितिका कारण बताया गया है । 


कल्याण 


[ भाग ५८ 


राग-दरेषको गीताने स्थान-स्थानपर निन्य बताया है । 
“नाभिनन्दति न दवेष्टि? से लेकर 'वीतरागभयक्रोधःके 
सदृश उक्तियाँ राग-ट्रेपके बिरोधमें कही गयी हैं । जहाँ- 
तक आत्म-खातन्तर्यका प्रश्‍न है, गीतासे लेकर 
उपनिपदोंतकमें इसकी प्रशंसामें बहुत कुछ कहा गया 
है । इन्द्रियोंको अधिकारमें रखनेकी अनिवार्यता गीता 
एवं उपनिषदोंके अलावा हमारे अन्य समी आष-प्रन्थोमे 
भी आयी है । गीताने तो स्पष्ट कहा है कि जिसकी 
इन्द्रिया इन्द्रियोंके विषरयोसे अलग हैं अर्थात्‌ विषयोंके 
बामे नहीं हैं, अपने वशमें हैं उसीकी बुद्धि स्थिर है--- 
तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः । 
इन्द्रियाणीन्ट्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 
(२।७४) 
गीताके द्वितीय अध्यायके इकसठवें इलोकमें यह 


स्पष्ट किया गया है कि जिसकी इच्द्रियाँ कामे हैँ | 


उसीकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है--- 
“नरो हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ।' 
इस प्रकार हम निष्कप्रंपर पहुँचते हैं कि प्रसन्नताके 
लाभ अथवा दुःखके बिनाशके लिये जो अन्तिम शत है, 
वह यह है कि इन्द्रिय-निग्रह किया जाय । इसके लिये 
आवश्यक है कि हम आत्मखरूपका परिचय प्राप्त कर 
आत्मोन्मुल हों--विषयरसको छोड़कर आत्मानन्दकी 
ओर प्रवृत्त हो । | 
गीतामें भगवानूने ठीक ही कहा है कि बुद्दिसे भी 
परे अर्थात्‌ उससे भी सक्म और बलवान्‌ अपनी आत्माको 
पहचानकर ही उसीके द्वारा कामरूपी शत्रुका 
विनाश करो-- 
एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना । 
जहि शत्रु महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ॥ 
( ३।४३) 


कामरूपी शत्रुके विनाराके त्रिना-_कामनाके सर्वथा 
त्यागके बिना प्रसन्नता, वास्तविक आनन्द नहीं प्राप्त दो 
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तपोत्रत एवं हरिनामकी पापनाशकता 


९२१ 


oo] 


सकता--संसारका क्लेश-क्रष नहीं मिट सकता । सत्य 
तो यह है कि इन्द्रिय-पाखश्यसे रहित होकर आत्मवश्य 
हुआ जाय । 

एक खाधीन आत्मा इस कारण हमारे सभी दुःखोंके 
विनाश और हमारे आहादका कारण बनती है, क्योंकि 
बह परमात्माके बहुत समीप है, बल्कि उसमें परमात्माका 
ही वास है, तत्त्वतः तादात्म्य है | ईशावास्योपनिषद्की 
उक्ति 'ईशावास्यमिंद सर्वे यस्किचिञ्ञगत्यां जगत्‌? 
से लेकर गीताकी उक्तियाँ-'सवेस्य चाहं दि सन्निविष्टः” 
(गी० १५ | १५) तथा इश्वरः सर्वभूतानां 
षृदेशेऽजुन तिष्ठति? ( गी० १८ । ६१) एवं 
“अहमात्मा गुडाकेश सवेभूताशयस्थितः? (गी०१०। 
२० )--उपयुक्त इसी तथ्यको बार-बार दोहराती है । 


निष्कर्षके रूपमें यही कहा जा सकता है कि 
सांसारिक दुःखसे त्राणका एक उपाय है और वह है. 
खयंकी आत्माका खरूपबोध । इस खरूपबोधका एक 
प्रमुख उपाय है श्रद्धा और विश्वासका शंबल । गोखामीजीने 
ठीक ही कहा है. कि इनके त्रिना अपने ही अंदर 
स्थित उस सावंभोम सत्ताका साक्षात्कार असम्भव है-- 
“याभ्यां विना न परयन्ति सिद्धाः स्वान्तःस्थमीश्वरम॥ 

निष्क यह कि (न्द्रियतंयमसे कामनाका त्याग 
करते हुए श्रद्धा और विश्वासका शंबल लेकर आत्मबोधकी 
दिझामें बढ़ना चाहिये, यही प्रसाद-प्रा्िका पुगम 
श्रेष्ठ उपाय है । और, इसीसे समी दुःखोंकी निवृत्ति 
हो सकती है । 
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तपोत्रत एवं हरिनामकी पापनाशकता 
( लेखक- स्वामी श्रीद्ंकरानन्दजी सरस्वती ) 


शङ्का- मबुस्मृति आदि धमंशाखरोमें ब्रह्महत्या, 
मातृगमन, मद्यपान आदि महापापोके ही नहीं, किंतु 
गोहत्या, पशुगमन, मूत्रपान जेसे उपपातकोंके तथा 
क्षुद्रपापोंके नाशके लिये भी अतिकष्टदायक कठिन 
चान्द्रायणादि ब्रतों तथा निराहार त्रतोंका विधान किया 
गया है ; यदि हरिनाम लेने या गङ्गा-स्नान करने-जसे 
कश्रहित सुखद सुगम साधनोंसे भी ब्रह्महत्या आदि 
महापापोंका भी बिनाश होना खीकार किया जायेगा 
तो मनुस्मृति-कथित कष्टदायक साधनोंमें किसीकी प्रवृत्ति 
ही न होगी । ऐसी दशामै उनकी व्यर्थता होगी । 

समाधान- इस शङ्काका समाधान विद्वानोने अनेक 
प्रकारसे किया है |-- 

( १ ) मनुरमृति-कथित साधन बहुत कश्साध्य 
होनेसे कामनापूर्वक प्रकटरूपमें किये गये ब्रह्महत्यादि 
महापापोंके तथा गो-हत्यादि उपपातकोंके नाशक हैं । 
भगतन्नाम-जप, गङ्गा-स्नानादि कष्टरहित होनेसे अप्रकट- 
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रूपमें किये गये मांस आदि अमक्ष्य-मक्षणरूप क्षुद्रपापों- 
के नाशक हैं । इस प्रकार दोनोंकी सार्थकता सिद्ध 
होनेसे किसीकी भी व्यर्थता न होगी | 

( २ ) अन्य विद्वानोंका कहना है कि हरिनाम-जपसे 
ब्रह्महत्या आदि महापापोंका भी नाशकी होता है, ऐसा 
पुराणोंमें स्पष्ट वर्णन है । अतः जिसकी नाममें विशेष 
श्रद्धा-भक्ति है, उस व्यक्तिके सभी पापोंका नाश हरिनामसे 
ही हो जाता है । किंतु जिनकी स्मातविधियोंमें श्रद्वा- 
भक्ति अधिक है, उनके पापोंका नाश स्मृतियोमै कथित 
प्रापश्चित्तोसे होता है, अतः उनकी भी व्यर्थता नहीं है। 

( ३ ) अन्य विद्वानोंका कहना है कि पाप करनेके 
बाद जिन्हें अति पश्चात्ताप होता है, उन पुरुषोंके लिये 
हरिनाम-स्मरण ही पापनाशक है । ऐसा विष्णुपुराणमें 
कहा भी गया है 

कृते पापेऽनुतापो वे यस्य पुंसः प्रजायते । 


प्रायश्चत्त तु तस्यक हारसस्मरण परम्‌ ॥ 
( २।६।३८) 
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( ४ ) अन्य विद्वान्‌ कहते हें कि मरणकालमें 
स्मार्त प्रायश्चित्तोका अनुष्ठान सम्भव न होनेके कारण 
प्रियमाण पुरुषके लिये हरिनाम ही सववि पापोंका 
नारक है | जीवनकालमें स्मात प्रायश्चित्त ही पापनाशक 
होते हैं, अतः उनकी व्यर्थता नहीं होगी । 


( ५ ) कुछ विद्वानोंका कहना है कि अजामिलके 
हृदयमें अपने किये पापोंके लिये जरा भी पश्चात्ताप 
नहीं था, हरिनामके प्रति श्रद्धा-मक्ति भी नहीं थी, 
विष्णु भगवानके दूतोद्वारा यमगणोंसे मुक्त किये जानेपर 
उसने बहुत कालतक जीवन भी व्यतीत किया, तो भी 
पुत्रकै नामके बहानेसे लिये गये--'नारायण? इस 
हरिनामने उसके समस्त पापोंका नाश कर दिया। 
इसील्यि भागवतमें उस प्रसङ्गमें कहा है कि “संकेत, 
परिहास, गाने, बुलानेमें भी लिया गया हरिनाम 
समस्त पापोंका हरण करता है--- 

सांकेत्यं पारिहास्य वा स्तोभं हेलनमेव वा । 
चेक्कुण्ठनामग्रहणमरेषाघहरं विदुः ॥ 
( श्रीमद्भा० ६।२।१४) 
अतः श्रद्धा आदिकी शत लगाना ठीक नहीं | 
्रद्धा-भक्तिसहित निरन्तर जो हरिनाम लेते हैं 
उनके, हृदयसे तो पापवासनाका भी नाश हरिनामसे ही 
हो जाता है और भन्तकालमें हरिनाम उच्चारण न होनेपर 
भी मुक्ति अवश्य हो जाती है । 


मरणकालमे किसी भी प्रकारसे एक बार भी लिया 
गया हरिनाम सब पापोंका नाश करके मुक्ति भी बेसे 
ही प्रदान कर देता है, जेसे शाखप्रमाणके आधारपर 
काशीमरण मुक्ति प्रदान करता है । 


कल्याण 


हरिनामकी ऐसी महिमा होनेपर भी जिनके हृदय 
अत्यन्त दुर्वासनासे युक्त हैं, उनकी सरल भगवन्नाममें 


बैसे ही श्रद्धा नहीं होती जेसे अति धनियोंकी सरल 


चिकित्सामें श्रद्धा नहीं होती | अतः उनके लिये कठिन 
स्मार्त प्रायश्रित्तोंकी सार्थकता है । 


( ६ ) पूज्यपाद प्रातःस्मरणीय, अनुकरणीय, सवः 
दशनममन्ञ, वेदान्तविशेषज्ञ, इतिहास-पुराण-भक्ति-वमशाल्ल- 
समन्वय-मर्मज्ञ, ज्ञान-भक्ति-धमनिष्ठ करपात्रीजी महाराज- 
का तो कहना है कि भगवनारूप्रहणसे अलोकिक 
भक्ति-मुक्ति-प्रतिबन्धक पापोंका नाश अवश्य हो जाता 
है, तथापि लौकिक व्यवहार-शुद्विके लिये स्मात प्रायश्चित्तो 
की सार्थकता है | यही कारण है कि हरिनामको 
प्रधान माननेवाले अयोध्या, मथुरा, वृन्दावन आदि तीथ- 
स्थानके विद्वान्‌ भी लौकिक व्यवहार-शुद्रिके लिये स्मात 
प्रायश्चित्तोके ही अनुष्ठानका विधान करते हे । 


एकान्तमै किये गुप्त पापोंमें पुनः प्रबृत्ति न हो 
इसलिये उन गुप्त पापोंकी निवृत्तिके लिये भी छोकिक 
ुद्वि-सम्पादक स्मातं प्रायश्चित्त किसी बहानेसे हरिनाम- 
निष्ठको भी करना चाहिये, अन्यथा प्रबलद॒ण्डका भय न 
होनेके कारण पुनः पापकर्मोमि प्रवृत्ति हो जायेगी । 
ऐसी दशामें नामके बलपर निषिद्र कमोंमें प्रवृत्ति होना, 
यह भगवन्नाम-अपराध होगा । इससे हरिनामकी पाप- 
नाशक शक्ति कुण्ठित हो जानेसे हरिनाम उच्चारण 
करनेपर भी मुक्ति न होगी । इस लौकिक-अलौकिक 
ुद्रिमे उपयोगी होनेसे हरिनाम तथा स्मात-त्रत-तपादि 
प्रायश्चित्त दोनों ही पापनाशक हैं, अतः दोनोंकी 
सार्थकता है, किसीकी भी व्यर्थता नहीं । 


०४+ - 


|____: त त त पात 
छिप्पणी-_मद्य-मांस आदि अभक्ष्यभक्षण-जन्य रस रक्त मांस मेद आदि धातुओंकी शुद्धि तो उसके अनुरूप 


पञ्चगव्यपान, निराहाररूप व्रत-अनुष्ठान आदि स्मार्त प्रायश्चित्तोके बिना हो ही नहीं सकती; क्योकि हरिनाम केवळ अत्यन्त 


पापनाशक ही है; धातुगत अशुद्धिनाशक नहीं । अतः स्मात प्रायश्चित्त व्यर्थ नहीं हैः 


यथायोग्य अनुष्ठेय है । 
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संख्या १२ ] 


विश्वास और अनुभव 


विश्वास ओर अनुभव 


( श्रद्धेय स्वामी श्रीरामसुखदासजी महाराजका प्रवचन ) 


बहुत सरल और सुगम बाते हैं; एक है श्रद्वाकी 
और एक है अनुभवकी | श्रद्धाकी बात यह है कि 


` परमात्मा सब जगह है; 'है? ज्यों-का-त्यों ही रहता है, 


कभी बदलता ही नहीं | कई युग बदल जाते हैं, कई 
ब्रह्मा बदल जाते हैं, पर परमात्मतत्त्व ज्यों-का-त्यों ही रहता 
है । और, अनुभवकी बात यह है. कि सब संसार 
परिवतनशीळ है, यह प्रतिक्षण बदल रहा है तथा 
प्रतिक्षण अभावमें जा रहा है । ये दो बातें हुई--- 
परमात्मा अपखितनशील हैं, जो कि नित्य प्राप्त 
हैं | जो पखितनशील नहीं है, वह 'है? तत्त्व है। 
वह सब जगह, सब देश, सब काल, सब वस्तु, सब 
प्राणियोंमें है । वह सबको प्राप्त है, इसलिये वह तो 
हुआ प्राप्त, उस प्राप्तकी तरफ दृष्टि न हो, यह 
बात अळा है, पर वह तत्त्व अप्राप्त नहीं है; क्योंकि वह 
सबमें परिपूण है और सबको मिला हुआ है । उस 'है?- 
का अभाव केसे होगा ? जो भावरूप है, वह मिला 
हुआ है, प्राप्त है, केवळ दृष्टि उधर नहीं है, वह तो है 
ही । दृष्टि करो तो वही है, दृष्टि न करो तो भी वही 


७ 


है | आप उसको मानें तो भी वही है, न मानें तो भी 
वही है | आप जानो तो वही है, न जानो तो भी वही 
है | है? तो 'हे! ही है--'है? तो घुन्दर है सदा। 
जो 'है? वह प्राप्त है यह विश्वास करना होगा | 
फिर वह दीख जायगा और उसका अनुभव हो जायगा । 
यह है विश्वासकी बात | 

अब्र अनुभवकी बात यह है कि संसार पखितनशील 
है, अनित्य है, बदलता हैं, वह केवल प्रतीत तो हो 
रहा है, परन्तु वह रहा है । मनुष्य समझता है कि 
अमुक आदमीको धन मिल गया, मान मिल गया, आदर 
मिल गया, यह मिल गया, वह मिल गया, परन्तु 


वास्तवमें मिला: कुछ नहीं । वह सब बह रहा है, वह 
प्राप्त नहीं हुआ है | यदि मिल जाता तो और मिलनेकी 
इच्छा नहीं रहती । यही मिलनेकी पहचान है । जबतक 
मिलनेकी, पानेकी, इच्छा है तबतक वास्तविक चीज 
नहीं मिली है । गीता कहती है---'यं लब्ध्वा चापरं 
लाभं मन्यते नाधिक ततः (गीता ६। २२ )--जिस 
लाभकी प्राप्ति होनेपर उससे बढ़कर कोई दूसरा लाभ 
है--ऐसा वह मान ही नहीं सकता | जबतक और 
लाम मिले, और धन मिले, और मान मिले, और खास्थ्य 
मिळे, और कोई संयोग मिले--ऐसी इच्छा भीतर है, 
तबतक आपको असली वस्तु मिली नहीं है--यह पक्की 
बात है । वह मिल जानेपर फिर मिले, यह इच्छा सदाके 
लिये शान्त हो जाती है । कोई कामना बाकी नहीं 
रहती । जो दीखता है, वह मिला नहीं है और वह 
मिळता नहीं है; क्योंकि वास्तवमें कुछ हो तब तो मिले | 
परन्तु मनुष्योंके अन्तःकरणमें प्रतीतिका जितना आदर है, 
उतना प्राप्तका आदर नहीं है--यह है उसकी समस्या । 


इस समस्याका हळ क्या है । जो प्राप्त है, इसपर 
दढ़तासे विश्वास करना कि वह हमें प्राप्त है । उसमें 
भी हमें तो इतना अनुभव है. ही कि में तो सदासे हूँ, 
सदा र्हँगा | बाळकपनमें जो में था, वही आज में हूँ । 
शरीर बदला, मन बदला, भाव बदले, इन्द्रियॉ बदली, 
देश बदला, काल बदला, परिस्थिति बदली, घटनाएँ 
बदली, क्रियाएँ बदली- ये सब वदली; परन्तु “में तो 
वही हूँ, जो पहले था, वही आज में हूँ । वेदान्त- 
दशेनमात्रमें स्वरूपकी नित्यताके लिये यह प्रबल युक्ति 
है कि हैं वही हूँ? । 

कोई दो आदमी पहले मिले थे, उनमें एक बड़ी 
अवस्थामै था ओर एक छोटी अवस्थामै था । आठ-दस 
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वभ्ोंके बाद दोनों फिर मिळे तो छोटी अवस्थावाला मनुष्य 
पूछता है---“बाबाजी | आप मुझे जानते हो ?? बड़ी 
अवस्थावाला उत्तर देता है--भेया ! में तो नहीं जानता, 
तुम जानते हो क्या ? छोटी अवस्थावालेने कहा- भै 
तो आपको पहचानता हूँ । देखो | अमुक समयमें हम 
दोनों मिले थे और हम दोनोंमें अमुक-अमुक बातें हुई 
थीं । मुझमें ज्यादा पखितन होनेसे आप नहीं पहचान 
सके ।? बड़ी आयुवाला “हाँ” भरता है--'अच्छा, वही 
हो तुम !? छोटी आयुवालेने कहा--“हाँ, में वही हूँ! । 
बड़ी अत्रस्थावाला भी खीकार करता है- “ठीक है 
भैया ! मैं भी वही हूँ ।? छोटी आयुवाला पूछता है--- 
“आपका क्या ढंग है ? "आजकल केसी परिस्थिति है १? 
बड़ी आयुवाला उत्तर देता है कि 'आजकल तो बड़ी 
तकलीफमें हूँ, आफत आयी हुई है और पेदा है 
नहीं |! बड़ी आयुवाला पूछता है--“तुम्हारा क्या 
हाल-चाल है ? छोटी आयुवाला कहता है--'हम तो 
मौजमें हैं, काम-धन्धा बहुत अच्छा है |! 
इन दोनोंकी बातोंपर विचार करें | जेसे इन दोनोंकी 
अवस्थाएँ बदली, परिस्थितियाँ बदली, पर वे दोनों वे ही 
हैं | उनकी परिस्थितियोंमें महान्‌ अन्तर है | अवस्था 
उनके साथ नहीं रही, परिस्थिति उनके साथ नहीं रही, 
पर बे दोनों वे ही रहे तो वे परिस्थिति, अवस्था, क्रिया, 
घटनासे अळा हैं | ऐसे ही आप स्वयं इन सबसे अळा 
हो | ये सब बदलनेवाले हैं, प्रतीतिमात्र हैं | ये दीखते 
हैं, पर बदलते रहते हैं | इनको सच्चा और स्थायी 
माननेसे ही अनर्थ इए हैं और सारे अनर्थ हो रहे हैं । 
प्रतीति सच्ची है अथवा झूठी, अथवा दोनोंसे 
विलक्षण है । इस विषयमें मतभेद है, परन्तु यह रहती 
नहीँ, बदलती है--इसमें कोई मतभेद नहीं है । 
इस प्रतीतिको सची भी क्रेसे कहा जाय; क्योंकि इसको 
“है? कहा जाय तो यह रहनी चाहिये, पर यह रहती 


नहीं | और झूठी मी केसे कहा जाय; क्योंकि यह 
प्रतीत होती है | इसलिये वेदान्तने इसको 'अनिवचनीय! 
कहा है । तात्पय है कि इसको सत्‌ भी नहीं कह 
सकते, असत्‌ भी नहीं कह सकते और सत्‌ और 
असत्‌--दोनों भी नहीं कह सकते | यह इससे भी 
विलक्षण है, इसलिये इसको 'अनिवचनीय' कहा है 
यानी इसका विवेचन नहीं किया जा सकता । 

अब कहते हैं कि जो दीखता ही नहीं, हम उसको 
प्राप्त कैसे मानें १ उपनिषदोंमें एक वाक्य आता है-- 
'विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌ ?? जो सबको जानने- 
वाला है, उसको किससे जानें ? जेसे आँखसे सब कुछ 
दीखता है, पर आँख दीखती नहीं । दर्पणमें आँखकी 
आकृतिको भले ही देख लो; परंतु नेतरेन्द्रिय ( आँख ) 
नहीं दीखती अर्थात्‌ जो देखनेकी शक्ति है, वह नहीं 
दीखती । फिर भी यह मानते हैं कि इसमें एक देखनेकी 
शक्ति है, जिससे दीखता है । अगर देखनेकी शक्ति 
न हो तो.यह दीखनेवाला केसे दीखता ? ऐसे ही यह 
“प्रतीति जिससे प्रतीति होती है, जो इस प्रतीतिको 
जानेवाला है, वह सदा ही है | वह ही प्राप्त है । 
आगर वह न होता ते प्रतीति किसको होती ? यह 
प्रतीति परितनशील है और जो इसे देखता है, वह है 
द्रछा--देखनेवाला | उस देखनेबालेको ईश्वर कह दो, 
जीवात्मा कह दो, सत्‌ कह दो, ब्रह्म कह दो-यें 
उसको कहनेके कई नाम हैं, पर वह एक ही तत्त्व है । 


राजा जनकके यहाँ नो योगेश्वर आये । राजा जनकने 
उनके सामने जाकर उनको प्रणाम किया ओर कहा-- 
झैं आज निहाल हो गया | वे निहाल इसलिये हुए 
कि उनको सच्ची बात बतानेवाले सन्त मिल गये । वे 
रहनेवाले तत्वको बता देंगे, इसलिये जनक निहाळ हो 
गये | वे रहनेवाळेफ़ो बताकर क्या निहाळ करेंगे, 
क्योंकि वह तो प्राप्त है ही । उसे बताओ तो, ओर न 
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बताओ तो, प्राप्त हुआ तो है ही । परन्तु प्राप्त होता 
हुआ भी वह परमात्मा हमारे क्या काम आया! 
जबतक हमें उस परमात्माका अनुभव नहीं हुआ 
है, तबतक वह परमात्मा प्राप्त होते हुए भी हमारे 
काम नहीं आवेगा । सन्तोसे सुने बिना हमारा 
उस परमात्मापर विश्वास नहीं होता, उसे माना नहीं 
जाता । इसीलिये मैंने कहा कि परमात्मा सब जगह 
है--इस बातपर श्रद्धाकर विश्वास करो । 

अभी मैंने बताया कि जिससे प्रतीति होती है, वह 
है? है | उस 'है? को माननेसे, उस 'है? पर विश्वास 
करनेसे ही लाभ होगा । उसको नहीं माननेसे लाभ 
नहीं होगा | बिना माने प्राप्त होते हुए भी आपको 
फायदा नहीं होगा | जेते, किसीकी गाय बीमार हो 
गयी तो उसके मालिकने वेद्यके यहाँ जाकर कहा कि 
भेरी यह गाय बीमार हो गयी है |” वेथने कहा कि 
“आप गायको आध पाव पीसी हुई काली मिच देना और 
उसपर पावभर धी दे देना ।? उसने गायको आध पाव 
पीसकर काली मिच तो दे दी, पर धी नहीं दिया । 
उसने सोचा कि मैंने आज गायको दुहा ही नहीं, तो 
रोज जो पाबभर धी निकलता है, वह गायका घी तो 
गायमें है ही । इससे गाय ज्यादा बीमार हो गयी । दूसरे 
दिन वेद्यजीके यहाँ गया और बोला--“गाय तो ज्यादा 
` बीमार हो गयी !? बेने पूछा---'काली मिच ओर धी 
दिया था ? तो उत्तर दिया--हाँ साहब, काळी मिर्च 
तो दे दी थी और घी गायमें था ही । दूध निकाला 
नहीं, घी तो गायके पावभर हर रोज होता ही है |! 
तो गायको न दुहनेसे और काळी मिर्च देनेसे गरमी 
ज्यादा बढ़ गयी, पर उसमें घी होते हुए भी धी काम 
नहीं आया । धी निकालकर दे दें तो काम आ जाय | 

इसी तरह वह है? तत्त्व हमें प्राप्त होते हुए भी 
हमें उसका अनुभव नहीं है तो वह हमारे कुछ काम 
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नहीं आयेगा | इस वास्ते हमें तो उस तत्वका असुभव 
करना है | हम सब उस प्राप्त तत््वकी अनुभूतिके लिये 
ही तो यहाँ इकट्ठे हुए हैं । जो प्राप्त है, उसका अनुभव 
नहीं हो रहा है । प्राप्त है--ऐसा माननेसे चटपटी लगे, 
उत्कण्डा होगी तब अनुभव. होगा । वह प्राप्त है, सदा 
है, सब जगह है; परंतु मुझे अनुभूति क्यों नहीं हो रही 
है ? ऐसी लगन लगनेसे ही लाभ होगा । नहीं तो 
बातें बनाते रहो, कुछ हाथ नहीं लगेगा | मेरी तरह 
आप भी व्याख्यान दे दोगे, परंतु जे रामजीकी | मिलना 
कुछ नहीं है । इसलिये कहा जा रहा है कि आप 
उससे वञ्चित क्‍यों रहते हो ? बच्चेको माळूम हो जाय 
कि माँ यहाँ है तो वह रोने लग जायगा। माँ है तो 
मुझे गोदमें क्यों नहीं लेती ? यह कहना इसलिये है. 
कि इसपर विश्वास होनेसे आपको उसे जाननेकी : 
चटपटी ळगे | 


प्राप्तकी प्राति ( अनुभूति ) करनी है । प्राप्त कहनेकी 
सार्थकता उसकी अनुभूतिके लिये लगन लग जानेमें है, 
न कि झूठा सन्तोष करनेके लिये | उस लगनके लिये 
प्रतीतिको सच्चा न मानना तथा उससे सुख लेनेकी 
इच्छाका न रहना आवश्यक है । प्रतीतिको सच्चा न 
माननेसे प्राप्तकी अनुभूति होगी--यह है चामी। प्रतीतिको 
नित्य सुखदायी माननेसे कभी उस तत्त्वकी अनुभूति 
नहीं होगी | मले ही कितने ही ग्रन्थ पढ़ जाओ, चारों 
वेद पढ़ जाओ, छः शाल्न पढ़ जाओ, पर जबतक 
प्रतीतिको सच्चा मानते रहोगे, तबतक उद्गार नहीं होगा। 
नरकों और चौरासी लाख योनियोंमें जानेसे कोई रोकने- 
वाला नहीं है | मकान, धन, कुटुम्ब आदि जिन प्रतीतियों- 
को सच्ची मानकर जो उसमें सुख लेकर फसे हुए हैं, 
उनको पापोसे, पतनसे कोई बचा नहीं सकता ।? 

कहते हैं कि प्रतीति तो रहनेवाली नहीं है, फिर 
भी वह हमें आकर्षित क्यों करती है ? प्रतीतिको आप 
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प्रतीति न मानकर नित्य मानते हो, इस वास्ते उधर 
खिचते हो । अगर वह केवल प्रतीति ही होती तो उसको 
प्रात करनेका भाव ही नहीं होता । जेसे सिनेमामें 
पर्देप बढ़िया भोजन दीखनेपर खानेकी प्रवृत्ति होती 
है क्या ? दपंणमें मुख दीखनेपर उसको पकड्नेकी 
प्रवृत्ति होती है क्या ? क्यों नहीं होती ? अगर कभी 
मनमें आ भी जाय तो भी भीतरमें यह जानकारी रहती 
है कि इससे मिलेगा कुछ नहीं । ऐसे ही हमें यह जँच 
जाय कि संसारमै धन, मान कुटुम्ब, खी, पुत्र आदि 


हमें मिलेगा कुछ नहीं; क्योंकि आज दिन इनसे किंसीको 
कुछ नहीं मिला है तो हमको क्या मिलनेवाला 

इनसे इनको कुछ मिला, उनको कुछ मिला--एऐसा 
भले ही आप मान लो, पर है यह कोरा वहम । संसार 
कहते ही उसको हैं, जो प्रतिक्षण जा रहा है-- 
“सम्यक्‌ प्रकारेण सरति? । इसलिये संसारसे मिलना कुछ 
नहीं है । “प्राप्तः तो परमात्म-तच्च ही है; परंतु उसकी 
अनुभूति इस 'प्रतीतिःसे विमुख होनेपर ही होगी । नहीं 
तो कोरी बात रह जायगी । 


जितनी भी प्रतीतियाँ हैं, ये सच्ची नहीं हैं ओर इनमें नारायण ! नारायण ! नारायण ! 
HO 
सन्त-वचनावली 


( साकेतवासी सन्त स्वामी श्रीयुगलानन्यशरणजी महाराज ) 

[ साकेतवासी संतशिरोमणि स्वामी श्रीयुगलानन्य़रणजी महाराज अवधके प्रसिद्ध संत हुए, उनकी 
वाणीका आज भी अयोध्याका संत-समाज बड़ी श्रद्धासे मनन करता है, तथा इसका एक कण भी जीवनमें 
आचरित होनेपर स्वयंको धन्य मानता है | उनकी वाणीके कुछ अं यहाँ प्रकाशित किये जा रहे हैं, जिसके 
मनन-अनुशीलनसे पाठकगण लाभान्वित हो सकेंगे ।--सं० ] 


श्रीनारद मुनीशा अंगिरा ऋषिके साथ सब तीर्थोकी 
प्रदक्षिणा करते-करते एक हाटमें बेठ गये । देखते क्या 
हैं कि उसी नगरके हाटमें एक बकराको कसाई लेकर 
चला जा रहा है | वकरेने छूटकर एक दूकानसे थोड़ा 
दाना मुँहमें डाळ लिया | बनियाने उसको पकड़कर 
मारा और दाना भी छीन लिया, फिर कसाईको दे दिया | 
यह चरित्र देखकर श्रीनारदजीने दुःखके साथ साँसें 
लीं । इसको देखकर अंगिराजीने कहा--“महाराज | 
आप तो आनन्दरूप हो, खेद क्यों ?? नारदजी बोले-- 
“संसारकी रीति देखकर मन दुखी हुआ | यह बकरा 
इस बनियेका बाप है; दूकान भी इसीने खोली थी। 
उसी सम्बन्धसे अभ्यासवश दाना ले लिया था 
जिसकी यह गति हुई । बड़ी मेहनतसे पीर-फकीर 
मनानेपर यह लड़का उत्पन्न हुआ था । वही त्रापको 


दाना छेने नहीं देता । देखो, मनुष्य बृथा धन्धेमें पचते 
हैं, जिसमें सुख रंचक नहीं | ऐसा नहीं करे तो दुःख- 
समुद्रसे तर जाते | इस संसारमै अपना कोन है ? 

तीन लक्षण जिज्ञासुओंके उत्तम है-_सहनशीळता 
भूमिकी तरह, उदारता नदीकी तरह, दयालुता मेघकी 
तरह । तीनों हों तब प्रभुके मिलने योग्य हो | सहन- 
शीलता, उदारता, दयालुता- ये तीनों प्रभुसे मिलनेकी 
योग्यता देती हैं । 

पाँच प्रकारसे जीवोकी आयु चली जाती है-- 
कुमतिका कहना करना, उदरंभरी होना, सुषु 
( निद्रामें बहुत सोवना ), कामादिकके साथ प्रीति 
करना एव परनिन्दा तथा लड़ाई-झगड़ेमें डूबे रहकर 
असत्य वचनमं मनको लगाये रहना | यह तामसी 
मनुष्यकी रीति है । राजसी मनुष्यक्री आयु यों चली 
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जाती है---मोहादिकोंका दास बने रहना, विषयोंकी 
प्रीति हृदयमें प्रबल होना, मान-प्रभुताको चाह रखना, 
उद्र भरनेकी चिन्ता करना, वाद-बिवादमें लगे रहना, 
मायाके बन्धनमें सदा पड़ते रहना । सात्विक मलुष्योंकी 
आयु यों चली जाती है--जप, तप, ब्रत, दानादि शुभ 
कर्म सदा कामना-समेत करना । शुद्र सात्त्विक 
मनुष्योंकी आयु यों चली जाती है--सन्तोंके वचनानुसार 
मनको ले चलना, प्रभु-प्राप्तिमें उत्साह, स्नेह रखना, 
खर्गादि तीनों छोकोंकी विभूतिकी इच्छा न रखना, 
श्रीरामरूप एवं नामादिमें छककर रोना, हसना, कर्मी 


. पछतावा करके रोना, कमी श्रीराम-ध्यानमें मग्न हो जाना, 


कभी प्रभु-यश कहना-सुनना--इसी रसमें मन रखना; 
पाँचवाँ जीवनमुक्त पुरुषोंकी आयु यों बीती जाती है--- 
बे श्रीरामकी चाहमें अपनी चाह लीन कर देते हैं, 
उनकी इच्छामें उन्हें खुशी होती है । वे अपनी रुचितक 
त्याग देते हैं, सहज आनन्दके हिंडोलेपर चढ़कर 
दिनरात झूला करते हैं, स्तुति-निन्दा, मान-अपमान, 
कञ्चन-माटी सम समझते हैं । इसी मौजमें मस्त-- 
मग्न रहते हैं । 
x १८ x 

मन तो गोबरौरा है, जो मलकी गोली बनाता 
है और उसे दिन-ात ढोये फिरता है | दूसरा उसके 
लेनेके लिये लड़ाई करता है । तीसरा बलसे लड़कर 
ले लेता है । दोनों रोते रह जाते हैं । ऐसे ही मिथ्या 
पदार्थ राज्यादिकोंके लिये राजा लोग आपसमें युद्ध करते 
हैं | पर उस पदार्थको यथासमय और ही भोगता है । 
मतिमान्‌ सुजान प्रभुको छोड़कर अन्य कुछ नहीं चाहे । 

सब साधन-सुकृतका फल यह है कि सन्तोंके हृदयमें 
अपना हृदय मिला दिया जाय । तात्पय यह है कि उनके 
समान हृदयमें अच्छाई आ जाय । निर्मोही हो जाय और 
प्रभुरंगमें रंग जाय---ऐसा रंगना कि दूसरा रंग कभी 
चढ़ने ही न पावे | 


नरक, रोग, मोत--किंसीका भय न करे । केवल 
क्षण-क्षणमें परमेश्वरसे डरे | भयसे प्रीति होगी, तव 
परमेश्वरकी कृपासे कोई दुःख नहीं व्याप सकेगा । 
जेसे प्रह्मादजीको अग्नि, जल, सप) दैत्य-दानव--कोई 
दःख न दे सका, सत्र थक गये; अन्तमें श्रीवृसिंहजीने 


प्रकट होकर दुशेको मारः दिया और प्रह्मदुकों परमातन्द--““ 


दे दिया । ऐसे ही जो सच्ची प्रीति करते हैं उनके सब 
दुःख नष्ट हो जाते हैं, दास हो जाते हैं । प्रीति करके 
परीक्षा कर लीजिये, असंशय है । 

मनुष्य-देहका जो प्रयोजन रखा है वह अविनाशी 
परमेशवर-प्रा्िूप है । ऐसे क्षणभंगुर शरीरमें गुरुमुख 
अविनाशी कार्य कर लेते हैं | और मनुष्य विश्रयानन्दमे 
भूलकर विनाशी काज करते हैं, नाना दुःख पते हैं; 
कहाँतक लिखें; इससे सावधानता ही सार है । 


किसी भेड़ चरानेवालेने लाळ पाया । उसको पाषाण 
जानकर सेरभर जलेबीपर हल्वाईके हाथ बेचकर 
आगा जा रहा था । किसीने कहा--'काहे दौड़ता 
है £ उसने कहा- “एक पथरा देकर हल्वाईसे मिठाई 
ठगा हवै | उसी डरसे भागा जाता हूँ कि कहीं पकड़ 
न ले | ऐसे ही मनुष्य-जन्मको तुच्छ विषयोपर बेचकर 
मानव अपने-आपको बड़भागी मानते हैं, जो मायासे ठगा 
हुआ अपने-आपको मानते तो छुटनेका उपाय होता। पर वे 
कृतार्थ उसीसे मानते हैं--जेसे भेड़ चरानेवाला लाळ 
देकर हलवाईको ही ठगा गया समझ रहा था । 

ये दस सकार मोक्षप्रद हैं--सत्य, सन्तोष, सेवा, 
सुमिरन, सुमति, साधुसंग, समता, सहनशीलता, स्तुति 
परमेश्वरकी, शब्द सहुरुका । इन दसमें जो समथ है 
वही मोक्ष प्राप्त करेगा, दृढ़ता चाहिये । 

पाँच पदार्थ जगतूमे दुलभ है--सुमति, सदू, 
उपदेशवाला मित्र, प्रभु-धम-शिक्षक, माता-पिता और 
नीतिमान्‌ राजा । 
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जीव जो अपनी आयु वृथा बिताते हैं सो आयुष्यका 
माहात्म्य नहीं जानते । जत्र यम-किङ्कर लेने आयेंगे 
तव समझ पड़ेगा और संकटमें पड़ जानेपर कहेंगे-- 
“एक दिनके लिये हमको छोड़ जाओ, हम अपना भला 
कर लेवे ।' तब धर्मदूत कहेंगे---रे मूख! हजारों दिनमें 


करेगा? अब तो एक क्षण भी रहने न पायेगा । तेरा 
हुक्म मार्ने कि अपने माळिकिका ।' यहद सुनकर जीव 
रोयेगा--“हाय ! ऐसा अमोलक जन्म-चिन्तामणि एवं 
खाँसको हँसने-खेळनेमें गवाया ! क्या किया !! 


: i 
बच्चाकी सरल दयालुता 


(४) 


लगभग नो सौ वर्ष पहलेकी बात है, राजा भीमदेव 
गुजरातमें राज करते थे । उनके एक लड़का था, नाम 
था मूलराज | लड़का होनहार था और था बड़ा दयाळु । 
एक साल गुजरातमें बरसात नहीं हुई । खेत मल गये | 
एक गाँवके लोग राजाको लगान नहीं दे सके । राजाके 
सिपाहियोंने गाँवमें जाकर उन छोगोंके घरमै जो कुछ 
था, सब जप्त करके ले लिया और उनको भी साथ 
लाकर हाजिर किया । राजकुमार मूलराज पास ही खेळ 
रहा था । किसान बेचारे दुखी थे ओर आपसमें अपनी 
बुरी हालतकी चर्चा कर रहे थे । राजकुमारने उनकी 
सारी बातें सुनीं | उनका दुःख जानकर मूलराजकी 
आँखोंसे आँस बहने लगे | मूलराजने उनका दुःख 
दूर करनेक निश्चय किया । 


उन दिनों राजकुमार घुड़सवारीकी कला सीख रहा 
था | राजाने कहा था--“तुम अच्छी तरह सीख लोगे, 
तब तुम्हें इनाम दिया जायगा |? मूलराजने अभ्यास 
करके घुड़सवारीकी कळा सीख ली थी । आज पिताको 
अपनी कला दिखायी । राजाने प्रसन्न होकर कहा-- 
(बेटा ! में बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ; बोलो, क्या इनाम 
चाहते हो ? मूलराजने कहा--“पिताजी ! इन बेचारे 
गरीबोंकी जप्त की हुई चीजें वापस लोटा दीजिये और 
इन्हें घर जानेकी आज्ञा दे दीजिये ।” 


मूलराजकी बात पुनकर राजाको वडी प्रसन्नता | 
हुईं । उनकी आँखोंमें हषके आँ छलक आये । फिर | 


तूने अपना भला न किया संसारमें फँसकर; अब क्या 


उन्होंने कहा--'बेटा | तूने अपने लिये तो कुछ नहीं । 


माँगा, कुछ तो माँग |? इसपर मूलराज बोला-- 
“पिताजी ! आप प्रसन्न हैं तो मुझे यह दीजिये कि अब 
अगर किसी साल फसल न हो तो उस साल लगान 
वमूळ ही न किया जाय, ऐसा नियम बना दें । इससे 
मेरी आत्माको बड़ा सुख होगा ।? 


राजाने ऐसा ही किया, किसानोंकी जप्त की हुई 
चीजें लोटा दीं और आइंदेके लिये फसल न होनेके 
वर्षका लगान न लेनेका नियम बना दिया । 
किसान खुशीखुशी आशीष देते हुए अपने घरोंको 
लौट गये । 

(२) 

एक बड़े देशकी रानीको बच्चोंपर वडा प्रेम था । 
अनाथ बालकोंको अपने खचसे पालती-पोसती । उसने 
यह हुक्म दे र्खा था कि “कोई भी अनाथ बालक 
मिले, उसे तुरंत मेरे पास पहुँचाया जाय ।' 

एक दिन सिपाहियोको रास्तेमें एक छोटा बच्चा 
मिला । उन्होंने उसे ळाकर रानीके हाथोंमें सौंप दिया । 
रानी सहज स्नेहसे उसे पालने लगी | 


वच्चा जब पाँच सालक हो गया तब उसे पढ़नेके 
लिये गुरुजीके यहाँ भेजा | वह मन लगाकर पढ़ने 
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लगा | लड़का था वडा पुन्दर और साथ ही अच्छे 
गुर्णोवाला एवं बुद्धिमान्‌ भी । इससे रानीकी ममता 
उसपर बढ्ने लगी और वह उसे अपने पेटके बच्चेकी 
तरह प्यार करने लगी | वच्चा भी उसे अपनी माँके 
समान ही समझता था । 


एक दिन वह जब पाठशालासे लौटा तो बहुत 
उदास था । रानीने उसे अपनी गोदमें वेढा लिया और 
व्यारसे गालोंपर हाथ फेरकर उदासीका कारण पूछा । 
बच्चा रो पड़ा । रानीने अपने आँचलसे उसके आँस 
पोंछकर और मुँह चूमकर बड़े स्नेहसे कहा--वेठा ! 
तू रो क्‍यों रहा है ? बच्चेने कहा--'माँ ! आज 
दिनभर पाठ्शालामें मेरा रोते ही बीता है । मेरे गुरुजी 
मर गये । मेरी गुरुवानीजी और उनके बच्चे रो रहे थे । 
मैंने उनको रोते देखा | वे कह रहे थे कि हमलोग 
एकदम गरीब हैं, हमारे पास गुजरानके लिये कुछ मी 
नहीं है और न कोई ऐसे प्यारे-पड़ोसी ही हैं, जो 


श्रीरामरक्षास्तोत्रका महत्त्व 


९२९ 


हमारी मदद करें |! माँ | उनको रोते देखकर और 
उनकी बात सुनकर मुझे बड़ा ही दुःख हो रहा 
है। तुझे उनकी पखरिशके लिये कुछ-न-कुछ करना 
पड़ेगा । 

वाळककी बातें सुनकर रानीका कलेजा दयासे भर 
आया । उसने तुरंत नौकरको पता लगाने भेजा और 
बच्चेका मुँह चूमकर कहा--'बेटा ! नन्दीसी उम्रमे 
तेरी ऐसी अच्छी बुद्धि और अच्छी भावना देखकर मुझे 
बडी ही खुशी हई । तेरी गुरुवानीजी और उनके 
बच्चोंके लिये में जरूर प्रबन्ध करूंगी । तू चिन्ता 
मत कर ।? 

रानीके भेजे हुए आदमीने लोटकर बताया कि “बात 
बिल्कुल सच्ची है |” रानीने बच्चेको पाँच सौ रुपये 
देकर गुरुवानीके पास भेजा ओर फिर कुछ ही दिनोंमें, 
उनके कुटुम्बका अच्छी तरह गुजारा चल सके और 
लड़के पढ़ सकें, इसका पूरा प्रबन्ध करवा दिया | 


तार्न EE 
श्रीरामरक्षास्तोत्रका महत्त्व 


“श्रीरामरश्षास्तो्' एक मनोवैज्ञानिक ओषधि है । इसमें वे सब भव्य विचार भरे पड़े हैं जिससे 
मानसिक रोग दूर होते हैं और अलौकिक शक्ति उत्पन्न होती है। 


जब आप बेहद घबरा रहे हों, परेशानी मारे डालती हो, जीना न चाहते हाँ, घोर अशान्ति और 

~ ~ ७. निर्दयी >) >. 
घृणामेखे गुजर रहे हों, . जीचन नीरस और दुःखी मालूम होता हो, संसार कपटी, निर्दयी ओर पाखंडी 
प्रतीत होता हो तो आप रामरक्षास्तोत्रका पाठकर सूक्ष्म आध्यात्मिक शाक्तिसे जरूर लाभ उठायें। धन- 


बळ, विद्याबळ और वुद्धिवलसे 


भी अधिक बलवान यह मन्त्र है। इससे कुसंस्कार दूर होकर शुभ 


संस्कार जगते हैं और आशाकी किरणें फूट निकलती हैं । हजारों व्यक्ति रामरक्षास्तोत्रसे मृत्यु, परेशानी, 
पागळपन और आत्महत्या-जैसे रोगोंसे बचे हैं । इससे शरीर रोगविहीन होता है, आरोग्यकी बृद्धि होती 
है, मस्तिष्क तथा श्ञानतन्तु पुष्ट होते हैं; स्मरणझाक्ति तीब्र होती हैः रक्तचाप ( ब्लडप्रेसर ) ओर हृदय-- 
रोग मूलसे दूर हो जाते हैं । हमारे मानसिक स्वास्थ्य और संतुळनके लिये इसका प्रतिदिन पाठ किया जाय 
तो गुणकारी है । प्रत्येकको पूजाके साथ प्रतिदिन इसका अभ्यास करना चाहिये । ( अनुष्ठानके लिये रोज 


ग्यारह पाठ हो तो उत्तम है ।) 


कित 
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कल्याण 


[ भाग ५८ 


गीताका कर्मयोग-- ६६ | 


[ श्रीमङ्कगबद्वीताके चोथे अध्यायकी विस्तृत व्याख्या ] | 


( श्रद्धेय स्वामीजी श्रीरामसुखदासजी महाराज ) | 


[ गताङ्क ११, शृष्ठ-संख्या ८९६ से आगे ] 


सम्बन्ध---यज्ञोंका वर्णन सुनकर ऐसी जिज्ञासा 
होती है कि उन यज्ञोंमेंसे कोन-सा यज्ञ श्रेष्ठ हे ? इसका 
समाधान भगवान्‌ अगले इलोकमें करते हैं । 
भ्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञाज्ज्ञानयज्ञः परंतप । 
सर्वे कमौखिलं पार्थं ज्ञाने परिसमाप्यते ॥३३॥ 
भावार्थ-जिन यज्ञोंमें दरव्यों ( पदार्थों) और कमोंकी 
मुख्यता होती है, उन सब यश्ञोसे विवेक-बिचारकी 
प्रधानतावाला ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठ है | शाखनोमें गुरुके पास 
जाकर ज्ञान प्राप्त करनेकी जो विधि आती है, उसे यहाँ 
ज्ञानयज्ञ कहा गया है. । इस ज्ञानयक्ञमें दरब्यो ( पदार्थों ) 
और कर्मोका खरूपसे त्याग किया जाता है. । 
अन्वय--प रतप, पार्थ, द्रव्यमयात्‌, यज्ञात्‌, ज्ञानयज्ञः, 
अयान्‌, सचेम्‌, कर्म, अखिलम्‌, ज्ञाने, परिसमाप्यते ॥ ३३॥ 
पद्‌-व्याख्या-परंतप पार्थ-हे शत्रुओंको तपाने- 
वाले अजुन ! 
द्रव्यमयात्‌. यज्ञात्‌ शानयशः श्रेयान---ऋब्यमय 
यज्ञसे ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठ है | 
जिन यज्ञोमें द्रब्यो ( पदार्थों ) तथा कर्मोंकी 
आवश्यकता होती है, वे सब यज्ञ द्वव्यमय' होते हैं । 
दन्य? शब्दके साथ “मय? प्रत्यय प्रचुरताके अथमें है । 
जैसे मिट्टीकी प्रधानतावाला पात्र 'मृन्मय? कहलाता है, 
बेसे ही द्रब्यकी प्रधानतावाला यज्ञ दृब्यमय! कहलाता 
हैं । ऐसे द्रव्यमय यज्ञसे ज्ञानयज्ञ श्रेष्ट है; क्योंकि ज्ञानयजञमें 
द्रव्य और कर्मकी आवश्यकता नहीं होती । 
सभी यज्ञोंको भगवानूने कमंजन्य कहा है ( ४ । 
३२ ) । यहाँ भगवान्‌ कहते हैं कि सम्पूण कम ज्ञान- 
यज्ञमें परिसमाप्त हो जाते हैं अर्थात्‌ ज्ञानयज्ञ कमजन्य 


नहीं है, प्रत्युत विवेक-विंचारजन्य है | अतः यहाँ जिस | 
ज्ञानयज्ञकी वात आयी है, वह पूवेवर्णित चोदह यज्ञोंके 
अन्तगत आये ज्ञानयज्ञ- ४ | २८ ) का वाचक नह 
है, प्रत्युत अगले ( चोंतीसवे ) इलोकमें वर्णित ज्ञान 
प्राप्त करनेकी शाक्षीय प्रक्रियाका वाचक है | पूववर्णित | 
चोदह यज्ञोंका वाचक यहाँ 'दरव्यमय यज्ञ? है | द्रव्यमय | 
यज्ञ समाप्त करके ही ज्ञानयज्ञ किया जाता है | | 
यदि सक्ष्मडश्सि देखा जाय तो ज्ञानयज्ञ भी क्रिया- | 
जन्य ही है, परंतु इसमें बिवेक-त्रिचारकी प्रधानता | 
रहती है । | 
सर्वम्‌ कमे अखिलम्‌ ज्ञाने परिसमाप्यते-सम्पूर्ण 
कर्म और पदार्थ ज्ञान-( ज्ञानयज्ञः)में समाप्त हो जाते हैं | 
“सर्वम्‌? और 'अखिळम्‌'-दोनों शब्द पर्यायवाची | 
हैं और उनका अर्थ सम्पूर्ण होता है । इसलिये यहाँ | 
“सवेम्‌ कम? का अथ सम्पूणं कम ( कर्ममात्र ) और | 
“अखिलम्‌? का अर्थ सम्पूण द्रब्य ( पदार्थमात्रं ) लेना | 
ही उचित प्रतीत होता है । | 
जबतक मनुप्य अपने लिये कम करता है, तबतक | 
उसका सम्बन्ध क्रियाओं और पदार्थोसे वना रहता है । | 
जबतक क्रियाओं और पदार्थोसे सम्ब्रन्य रहता है, तमीतक | 
अन्तःकरणमें अशुद्रि रहती है, इसलिये अपने लिये कर्म | 
न करनेसे ही अन्तःकरण शुद्ध होता है । । 
अन्तःकरणमें तीन दोष रहते हैं---मल ( संचित | 
पाप ), विक्षेप ( चित्तकी चञ्चलता ) और आवरण | 
( अज्ञान ) । अपने लिये कोई भी कम न करनेसे अर्यात्‌ | 
संसारमात्रकी सेवाके लिय ही कम करनेसे जत्र साधकके | 
अन्तःकरणमें स्थित मळ और विक्षेप--दोनों दोष मिट 
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संख्या १२ ] 
जाते हैं, तब वह. ज्ञानग्राप्तिके द्वारा आवरण-दोषको 
मिटानेके लिये कर्मोको खरूपसे त्यागकर गुरुके पास 
जाता है । उस समय वह कर्मा और पदार्थोसे ऊँचा 
उठ जाता है अर्थात्‌ कम और पदाथ उसके लक्ष्य नहीं 
रहते, अपितु एक चिन्मय तत्त्व ही उसका लक्ष्य रहता 
है | यही सम्पूण कर्मो और पदार्थोका ज्ञानमें समाप्त 
होना है । 


ज्ञानप्राप्तिकी शास्त्रीय प्रक्रिया 

शाख्नोमें ज्ञानप्रातिकि आठ अन्तरङ्ग साधन कहे गये 
हैं--( १ ) विवेक, (२) वेराग्य, ( ३ ) शमादि 
षट्सम्पत्ति ( शम, दम, श्रद्धा, उपरति, तितिक्षा और 
समाधान ), ( ४ ) मुमुक्षुता, ( ५ ) श्रवण, (६) 
मनन, ( ७ ) निदिध्यासन और ( ८ ) तत्त्वपदा्थ- 
संशोधन । इनमें पहला साधन विवेक है | सत्‌ और 
असतको अलग-अलग जानना 'विवेक? कहलाता है । 
सत्‌-असत्‌को अलग-अलग जानकर असतूका त्याग करना 
अथवा संसारसे विमुख होना “वराग्यः है | इसके बाद 
शमादि पटसम्पत्ति आती है । मनको इर्द्रियोंके विषयोंसे 
हटाना धाम! है । इन्द्रियोंको विषयोंसे हटाना “दम? है। 
ईश्वर, शाख आदिपर पूज्यभावपूवंक प्रत्यक्षसे भी अधिक 
विश्वास करना श्रद्वा’ है । वृत्तियोंका संसारकी ओरसे 
हट जाना 'उपरति? है । सरदी-गरमी आदि इ्दरोंको 
सहना, उनकी उपेक्षा करना 'तितिक्षा? है | अन्तःकरणमें 
शंकाओंका न रहना "समाधान! है । इसके बाद 
चौथा साधन है--मुमुक्षुता । संसारसे छूटनेकी इच्छा 
मुमुक्षुता? है । 


मुमुक्षुता जाग्रत्‌ होनेके बाद साधक पदार्थो और 
कर्मोको खरूपसे त्यागकर श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरुके 
पास जाता है । गुरुके पास निवास करते हुए शाखोंको 
छुनकर तात्पर्यका निंणय करना तथा उसे धारण करना 
“श्रवण! है । श्रवणसे प्रमाणगत संशय दूर होता है । 
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परमात्मतत्त्वका युक्ति-प्रयुक्तियोसे चिन्तन करना “मनन? 
है । मननसे प्रमेयगत संशय दूर होता है | संसारकी 
सत्ताको मानना और परमात्मतत्तकी सत्ताको न मानना 
विपरीत भावना कहलाती है | विपरीत भावनाकों हटाना 
“निदिध्यासन? है । प्राकृत पदाथमात्रसे सम्बन्ध-विच्छेद 
हो जाय और केवल एक चिन्मयतत्त्व शेष रह जाय--- 
यह 'तत्त्वपदाथसंशोधन! है | इसे ही तत्त्व-साक्षात्कार 
कहते हैं । यह ज्ञानकी उच्चतम अवस्था है । 

विचारपूवंक देशा जाय तो इन सत्र साधनोंका 
तात्पर्य है---असाधन अर्थात्‌ असतके सम्ब्रन्धका त्यांग । 
त्याज्य वस्तु अपने लिये नहीं होती, पर त्यागका परिणाम 
( तच्वसाक्षात्कार ) अपने लिये होता है. । 


सम्बन्ध--अपना कल्याण चाहते हैं, अतः 
कल्याणग्राप्तिके विभिन्न साधनोंका यज्ञरूपसे वर्णन करके 
अब भगवान्‌ ज्ञानयज्ञके द्वारा तक्तज्ञान ग्राप्त करनेकी 
उपनिषत्‌-कथित झा्रीय प्रणालीका वर्णन करते हैं। 
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रइनेन सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति ते श्ञानं शानिनस्तत्त्वद्शिनः ॥ ३४ ॥ 
भावार्थ--अजुनको चेत करानेके लिये भगवान्‌ 
उन्हें आज्ञा देते हैं कि यदि तू कर्मो और पदार्थका 
खरूपसे त्याग करके शास्त्रीय विधिसे तत्त्वज्ञान प्राप्त 
करना चाहता है, तो इसके लिये तू तत्त्वदर्शी ज्ञानी 
महापुरुषोंके पास जा । वे महापुरुष परमात्मतत्त्वका 
अनुभव कर चुके हो और वेदों तथा झाल्नोंको भलीभाँति 
जाननेवाले हों । उन्हें विनम्रभावसे साष्टाङ्ग दण्डबतू- 


प्रणाम करनेसे अर्थात्‌ उनके शरण होनेसे, उनकी सेवा | 


तथा आज्ञा-पालन करनेसे, सरलभावसे केवळ अपनी 
जिज्ञासा-पूर्तिके लिये उनसे प्रश्न करनेसे वे तुझे उस 
तत्त्वज्ञानका उपदेश देंगे | 


अन्वय- तत्‌, विद्धि, प्रणिपातेन, सेवया, परिम्रइनेन, 
तस्वदर्शिनः, ज्ञानिनः, ते, ज्ञानम्‌, उपदेक्ष्यन्ति॥ ३४ ॥ 
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९३२ 
पद्‌-व्याख्या--तत्‌ विद्धि--उस-( तत्त्वज्ञान) को 
( तत्त्वदर्शी ज्ञानी मद्दापुरुषोंके पास जाकर ) समझ । 
अजुनने पहले कहा था कि युद्रमें खजनोंको 
मारकर में कल्याण नहीं देखता--'न च श्रेयो5नु- 
पझ्यामि हत्वा स्वजनमाहवे? ( गीता १ | ३१ ); इन 
आततायियोंको मारनेसे तो पाप ही लगेगा-- “पापमेवा- 
श्रयेदस्मान्हत्वेतानाततायिनः' (गीता १। १।३६)। 
युद्ध करनेकी अपेक्षा मैं भिक्षा माँगकर जीवन-निर्वाह करना 
श्रेष्ठ समझता हुँ श्रेयो भोक्तुं भेक्यमपीह लोके” 
(गीता २ । ५ ) । इस प्रकार अजुन अपने कल्याणके 
लिये युद्धरूप कतव्य-क्रमका त्याग करना श्रेष्ठ मानते हैं; 
परन्तु भगवानके मतानुसार ज्ञानप्राप्तिके लिये कर्मोका 
त्याग करना आवश्यक नहीं है ( गीता ३ । २०; ४। 
१५ ) । इसीलिये यहाँ भगवान्‌ अजुनसे मानो यह कह 
रहे हैं कि यदि तू कर्मोका खरूपसे त्याग करके ज्ञान 
प्राप्त करनेको ही श्रेष्ठ मानता है, तो तू करिसी तत्त्वदर्शी 
ज्ञानी महापुरुषके पास ही जाकर विधिपूर्वक ज्ञानको 
प्राप्त कर; मैं तुझे ऐसा उपदेश नहीं करूंगा । 
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वास्तवमें यहाँ भगवानका अभिप्राय अजुनको ज्ञानी 
महापुरुप्रके पास भेजनेका नहीं, अपितु उन्हें चेतानेका 
प्रतीत होता है । जेसे कोई महापुरुष किसीको उसके 
कल्याणकी बात कह रहा है, पर श्रद्धाकी कमीके कारण 
छुननेवालेको वह बात नहीं जँचती, तो वह महापुरुष 
उसे कह देता है कि तू किसी दूसरे महापुरुप्रफे पास 


कल्याण 


[ भांग ८५ 


>>> 


जाकर अपने कल्याणका उपाय पूछ; वसे ही भगवान्‌ 


मानो यह कह रहे हैं कि यदि तुझे मेरी बात नहीं 


जचती, तो तू किसी ज्ञानी महापुरुषके पास जाकर 
शास्रीय प्रणालीसे ज्ञान प्राप्त कर । ज्ञान प्राप्त करनेकी 
शाखीय ( औपनिषद ) प्रणाली है---कर्मोंका खरूपसे 
त्याग करके, जिज्ञासापूर्वक श्रोत्रीय और ब्रह्मनिष्ठ गुरुके 
पास जाकर विधिपूर्वक ज्ञान प्राप्त करना ।% 

आगे चलकर भगवानूने अड़तीसवें इलोकर्मे कहा है 
कि यही तत्त्वज्ञान तुझे अपना कतंव्य-कम करते-करते 


( कमयोग सिद्ध होते ही ) अन्य किसी साधनके बिना | 


खयं अपने-आपमें प्राप्त हो जायगा | उसके लिये किसी 
दूसरेके पास जानेकी आवश्यकता नहीं है | इसलिये 
भगवान्‌ प्रस्तुत पद अजुनको चेत करानेके लिये ही 
कह रहे हैं । 

प्रणिपातेन--( उन्हें ) सात्राङ्ग दण्डवत्‌-प्रणाम 
करनेसे । 

ज्ञान-प्राप्तिके लिये गुरुके पास जाकर उन्हें साष्टाङ्ग 
दण्डवतू-प्रणाम करे । तात्पर्यं यह कि नीच पुरुषके 
समान गुरुके पास रहे-- 


“नीचवत्‌ सेवेत्‌ सद्शुरुम्‌ जिससे अपने शरीरसे । 


गुरुका कभी निरादर, तिरस्कार न हो जाय । नम्रता, 
सरलता ओर जिज्ञालुभावसे उनके पास रहे और उनकी 
सेवा करे । अपने-आपको उनके समर्पित कर दे; उनके 
अधीन हो जाय । शरीर और वस्तुएँ--दोनों उनके 


Te oo 
% आदी खवर्णाश्रमवर्णिताः क्रिया: कृत्वा समासादितथुद्धमानस: । समाप्य तत्पूवमुपात्तसाधनः समाश्रयेत्‌ सद्गुरुमात्मलब्धये | 


( अध्यात्मरामायण, उत्तर? ५ | ७) 


“सबसे पहले अपने-अपने वर्ण और आश्रमके लिये शास्रोमे वर्णित क्रियाओंका यथावत्‌ पालन कर . चित्त शुद्ध 
हो जानेपर उन क्रियाओंका त्याग कर दे; फिर शम-दम आदि साधनोंसे सम्पन्न होकर आत्मज्ञानकी प्रात्तिके लिये 


सद्गुरुकी शरणमें जाय | 


“तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ |? 
(उस ज्ञानको प्राप्त करनेके ल्यि वह जिज्ञासु साधक हाथमें समिधा लिये हुए विनयपूर्वक वेदञया्रोके ज्ञाता और 


तत्वज्ञानी गुरुके पास जाय |? 
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अर्पित कर दें । साराङ्ग दण्डवत्‌ प्रणामसे अपना शरीर 
और सेत्रासे अपनो वघ्तुएँ उनफे अर्पित कर दे । 

सेवया--( उनकी.) सेवा करनेसे । 

--ज्ञरीर और बस्तुओंसे गुरुकी सेत्रा करे । जिससे वे 
प्रसन्न हों वेसा काम करे । उनकी प्रसन्नता प्राप्त करनी ` 
हो तो अपने-आपको सवथा उनके अधीन कर दे । उनके 
मनके, संकेतमे, आज्ञाके अनुकूल काम करे | यही 
वास्तविक सेवा है । 

सन्त-मदापुरुप्रकी सबसे बड़ी सेवा है--उनके 
सिद्वान्तोंके अनुसार अपना जीवन बनाना; कारण कि उन्हें 
सिद्रान्त जितने प्रिय होते हैं, उतना अपना शरीर प्रिय 
नहीं होता । सिद्वान्तकी रक्षाके लिये वे अपना शरीरतक 
सह त्याग देते हैं | इसलिये सचा सेवक उनके 
छिद्वान्तोंका दढतापूर्वक पालन करता है । 
परिग्रशनेन--( और ) सरल्तापूर्वक प्रन करनेसे । 
केवळ परमात्मतत््वको जाननेके लिये, जिज्ञालुमावसे 
सरलता और बिनम्रतापूर्वक गुरुसे प्रश्न करे । अपनी 
रित्ता दिखानेके लिये अथवा उनकी परीक्षा करनेके 
लिये प्रश्‍न न करे । 
मैं कौन हूँ ! संसार क्या है £ बन्धन क्या है? 
मोक्ष क्या दै ? परमात्मतत्तका अनुभव केसे हो सकता 
है ? मेरे साथनमें क्या-क्या वाधाएं है ! उन बाधाओंको 
कैसे दूर क्रिया जाय १ तत्त्व समझें क्यों नहीं आ रहा 
है ? आदि-आदि प्रभ केवळ अपने बोधके लिये ( जेसे- 
जैसे जिज्ञासा हो, वेसे-वेसे ) करे । त 
तत्त्वदशिनः ज्ञानिनः--(वे ) परमात्मतत्वके अनुभवी 
और वेदों तथा शाखोके ज्ञाता महापुरुष । 
“तस्वदानः? पदका तात्पय यह है कि उस 
“महापुरुषो परमात्मतत्तका अनुभव हो त्का अनुभव हो गया हो; जर हो; और 
% उत्तम अधिकारी वही दै, जिसमें तत्वप्राप्तिकी लगन 
` बर्मानमें ही तत्काल तत्त्वप्राप्ति करना चाहता हो। 


दिसम्बर ५-६-- 
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“्षानिनः? पदका तात्पय यह है कि उन्हे 
शाख्नोंका मलीभाँति ज्ञान हो, ऐसे तन्वर्दर्शी और ज्ञानी . 
महापुरुष पास जाकर ही ज्ञान प्राप्त करना चाडिये। 


अन्तःकरणकी सिद्रिके अनुसार ज्ञानके अपिकारी 
तीन प्रकारफे होते हैं---उत्तम, मव्यम और कनिष्ठ । 
उत्तम अधिकारीको श्रवगमात्रसे तत्त्वज्ञान हो जाता है» । 
मध्यम अविकारीको श्रवण, मनन और निदिध्यासन 
करनेसे तत्त्वज्ञान होता है | कनिष्ठ अविकारी तत्तको 
समकनेक्रे लिये. भिन्न-भिन्न प्रकाएकी शङ्काएँ किया 
करता दै | उन शक्काओका समाधान करनेके लिये 
वेदो और शाखोका ठीक-ठीक ज्ञान होना आवश्यक है; 
क्योंकि वहाँ केवळ युकियोंसे त्को समझाया नहीं 
जा सकता । अतएव यदि गुरु तत्त्वदर्शी हो, पर ज्ञानी 
न हो तो वह शिष्यक्री तरह-तरहकी शाङ्काओंका 
समाधान नहीं कर सकेगा । यदि गुरु शाख्रोंका ज्ञाता 
हो, पर तखदर्शी न हो तो उसकी बातें वेसी ठोस 
नहीं होंगी, जिससे श्रोताको ज्ञान हो जाय । वह बातें 
तुना सकता है, पुस्तकें पढ़ा सकता है, पर शिष्यको 
बोध नहीं करा सकता । इसलिये गुरुक तक्तदर्शी और 
ज्ञानी दोनों ही होना बहुत आवश्यक है । 


ते ज्ञानम्‌ उपदेक्ष्यन्ति--तुझे ( उस ) तत्त्वज्ञानका 
उपदेश देंगे । 

महापुरुषको दण्डवत्‌ प्रणाम करनेसे, उनकी सेवा 
करने और उनसे सरतापूवक प्रश्न कनेसे वे तुझे 
तत्वज्ञानका उपदेश देंगे--इसका यह तात्पय नहीं है 
कि महापुरुषकों इन सबकी अपेक्षा रती है । वास्तवमें 
उन्हें प्रणाम, सेवा आदिकी क्रिश्वित्‌ भी भूख नही. 
होती । यह सब कडनेका भाव यद. है कि जब साधक 
इस प्रकारकी जिज्ञाप्ता-कांता और सरबतायूवक महा- 
हो, 


RR जा 
जिसे तत्वप्रातिमे भविष्य अच्छा न लो अर्थात्‌ जो 
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पुरुषके पास जाकर रहता है, तब उस महापुरुके 
अन्तःकरणर्मे उसके प्रति विशेष भाव उत्पन्न होते हैं, 
जिससे साधकको बहुत लाम होता है | यदि साधक 
इस प्रकार उनके पास न रहे, तो ज्ञान मिलनेपर भी 
बह उसे ग्रहण नहीं कर पायेगा । 

“बानम्‌' पद यहाँ तत्त्वज्ञान अधवा खरूप-बोधका 
बाचक है । वास्तबपें ज्ञान खरूपका नहीं होता, 
अपितु संसारका होता है । संसारका ज्ञान होते ही 
संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है और खत: सिद्ध 
खरूपका अनुभव हो जाता है । 


कल्याण 


'उपदेकष्यन्तिः' पदका यह तात्पर्य है कि महापुरुष 
ज्ञामका उपदेश तो देते हैं, पर उससे साधकको बोध 
हो ही जाय, ऐसा निश्चित नहीं है । आगे उन्तालीसवे 
इळोकमें भगवानने कहा है कि श्रद्गातान्‌ पुरुष ज्ञानको 
प्राप्त करता है--भ्रद्धावॉल्लभते ज्ञानम? | कारण 
कि श्रद्धा अन्तःकरणकी वस्तु है; परन्तु प्रणाम, सेवा, 
प्रश्‍न आदि कपटपूवक भी किये जा सकते हैं । इसलिये 
यहाँ महापुरुषके द्वारा केवळ ज्ञानका उपदेश देनेकी 
ही बात कही गयी है, और उन्तालीसवें इलोकमें 
श्रद्वावान्‌ साथकके द्वारा ज्ञानके प्राप्त होनेकी बाल 
कड़ी गयी है । 


TNR 


आदश डॉक्टर भक्त दुर्गादास 


डॉक्टर दुर्गाचरण नाग मद्दाशयका जन्म पूर्वबंगालमे 
मारायणगंजके पास देवभोग नामक एक छोटे-से गवमें 
आ था । आपके पिताका नाम दीनदयाळ और 
माताका नाम त्रिपुरासुन्दरी था | नाग मद्दारयकी माता 
उनको आठ वर्षका छोड़कर ही मर गयी थीं । तबसे 
उनकी बुआ भगवतीने इनका पालन-पोषण किया था | 
नाग मह्दाशयके पिता कलकत्तेमें नमकके व्यापारी 
श्रीराजकुमार हृरिचरणपाल चौधरी मद्दोदयके यहाँ नौकरी 
करतें थे । पिताके साथ नाग मह्दाशय भी कलकत्ते आ गये 
ओर यहपर इन्होंने लगभग डेढ़ वष “कम्बल मेडिकल 
स्कूल'में डॉक्टरी पढ़ी और फिर प्रसिद्र होमियोपेथिक 
डॉक्टर भादुरी मडारायसे आपने हवोमियो पं थीषी शिक्षा 
ग्रहण की । लड़कपनसे ही नाग महाहायकी बृत्ति 
बेराग्यकौ ओर थी । वे कलकत्तेमें अकेले काझीमित्र 
दमशानघाटमें चले जाते और मुदाँको जलते देखकर 
जगतकी नश्वरतापर विचार करते । विभिन्न संन्यासियांसे 
मिला करते तथा एकान्तमें ध्यान किया करते थे । 


न 


बुआके मरनेपर उनके मनमें बड़ा वेराग्य हुआ और 
भोगोंसे बडी द्वी निराशा हो गयी । वे रात-दिन बिचार- 
मग्न रहने लगे । आखिर पिताके आग्रहसे उन्होंने 
डॉक्टरी शुरू की और कुछ ही दिनोंमें बहुत अच्छे 
डॉक्टर हो गये । परंतु अपने ब्यवसायमें उनका ब्राह्मा- 
डम्बर कुछ भी नहीं था | न वे कोट-पतळून पहनते 
थे, न गाड़ी-घोड़ेपर ही कहीं जाते थे । दूरसे बुलाहूट 
आनेपर भी पैदल ही जाते । पिताने एक दिन यह 
समझकर कि डॉक्टरकी-सी पोशाक होनेसे लोगोंका 
विश्वास अधिक बढ़ेगा, पुत्रके लिये कोट-पतळून इत्यादि 
बनवाकर ला दिये | नाग मद्दाशयने कहा---'पिताजी ! 
मुझे पोशाककी आक्यकता नहीं है | आप व्यर्थ ही 
ये कपड़े खरीदकर लाये, इन रुपयोंसे किसी गरीबकी 
सेवा की जाती तो बहुत उत्तम होता | 

इनकी विचित्र हालत थी | मुहल्लेमे कहाँ कौन 
बीमार हैं, किसके पास खानेको नहीं है, कौन 
& जाग महाराय इसीकी खोजमें रहते और अपनी 


(७७-७०. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


[ माग ५८ 


4 


संख्या १२ | 


SOOT ISIS 
TIO 


शक्तिके अनुसार सेवा करनेसे कमी न चूकते । गरीबोंसे 
दिखायीके रुपये ( फीस ) तो लेते ही नहीं, दवाके 
दाम भी नहीं लेते । पथ्यका खच भी अपने पासमे 
दे आते । रास्तेमें पड़ा कोई निराश्रय रोगी मिल जाता 
तो उसे अपने घर लाकर उसका इलाज करते । 


एक दिन एक गरीब रोगीके घर जाकर आपने 
देखा कि उसकी सेवा करनेवाला कोई नहीं है, तो 
ख़यं चार घंटे वहाँ ठहरकर उसको दवा देते रहे और 
सेवा करते रहे । रातको फिर उसे देखने गये | जाड़ेका 
मौसम, टूटी-फूटी झोंपडी और रोगीके बदनपर ओढ़नेको 
एक कपड़ा नहीं--यह देखकर नाग महोदयका हृदय 
पिघल गयां । उन्होंने 
उतारकर रोगीको ओढा दी और धीरेसे निकल चले । 
संधेरे सेगीने कृतज्ञता प्रकट की, तत्र बोले 'आपको 
उस समय मुझसे अधिक जरूरत थी, इसलिये चर 
आपको ओढा दी थी, आप कोई बिचार न करें |” 

एक दिन एक रोगीके घर जाकर आपने देखा 
कि बहू जमीनपर लेट रहा है । उसी समय घरसे अपने 
दायनक्री चौकी मॅगाकर उसपर रोगीको सुला दिया । 
रोगीको इससे आराम मिला । उसे आराम मिला देखकर 
नाग महाइायको बडी प्रसन्नता हुई | “पर दुख दुखी सुखी 
पर सुख तः--यह उनका त्रत था । 

एक छोटे बब्वेक्रो हैजा हो गया था। नाग 
मह्दाशय दिनभर उसकी चिवित्सामें लगे रहे, परंतु बच्चा 
मर गया । घरालोंने सोचा था आज दिनभरकी बहुत 
बड़ी फोस लेकर डॉक्टर साहब घर लौटेंगे । शामको 
देखा गया आप खाली हाथ रोते हुए घर लौटे और 
कहने लगे 'बेचारे गृहस्थके एक ही बच्चा था । किसी 


0 हस वच नहीं सका । उसका घर मूना हो गया । 


उस रातको इन्होंने जळतक ग्रहण नहीं किया । 


आदद डॉक्टर भक्त दुर्गादास 
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ओर ध्यान ही नहीं दिया । किसीसे भी वे फीस चाहते 
नहीं, जो देता सो ले लेते | कोई उधार माँगने आता 
तो 'ना! नहीं करते । एक पेसातक पास होता तो वह 
भी दे डालते । किसी-किसी दिन खयं दो-एक पेसेका 
भूजा लेकर दिन काटते, घरमें रसोई नहीं बनती, परंतु 
गरीबको देनेमें अपनी दशाका विचार कभी नहीं करते । 
कपट, दम्म, अधर्म और बनावटसे नाग महाशयकी बड़ी 
घृणा थी । समीमें वे भगवानको देखनेकी चेटा करते । 


नाग महाशयके घर कोई आ जाता तो उसे बिना 
खिलाये नहीं लोटने देते | नारायण मानकर अतिथिसेवा 
~ ८ = २ क 0 
करते । एक दिन नाग महाशयके पेटमे शलका ददे 


हो रा था | दर्दके मारे वीच-त्रीचमें वेद्दोश हो जाते 


थे | घरमे कुछ था नहीं । अकस्मात्‌ आठ-दस अतिथि 
आ गये । उसी बीमारीमें आप बाजार गये चावल लेने । 
कुलीके सिरपर सामान रखकर न लानेझा आपका 


नियम था | चावलकी गठरी सिरपर रखकर लाते समय 
रास्तेमें पेटका दर्द बढ गया । आप गिर पड़े और 
बोळे, 'हाय | हाय | यह क्या हुआ ? घरमै नारायण 
उपस्थित हैं, उनकी सेवार्मे देर हो रही है । धिक्कार 
है, इस हाड-मॉसके चोळेको, जो आज इससे नारायणकी 
सेवा नहीं हो रही है। दर्द कुछ कम द्वोनेपर घर 
आये और अतिथियोंको प्रणाम करके कहने लगे, में 
बड़ा अपराधी हूँ, आज आप लोगोंके भोजनमें बड़ा 
त्रिलम्त्र हो गया !? 

वर्षाकालमें एक दिन नाग महादायके घर दो 
अतिथि आ गये । बादल घिरे थे और झडी छी हुई 
थी । नाग महाइायके मकानमें एक ही कमरा ऐसा था 
जिसमें पानी नहीं गिरता था; उसीर्मे नाग महाशय सोते 
थे । अतिथियोंको भोजन करानेके बाद आपने अपनी 
धर्गशीला पत्नीसे कहा--आज हमलोगोका परम 
सौभाग्य है, जो साक्षात्‌ नारायण ही अपने घर पकारे 


जेजति थो, उस न त डा 
नाग मढाशयकी जेसी क... सो स न 
वे चाहते तो बहुत घन कमा सकते थे, परंतु इस हैं; क्या उनके लिये जरा-सा कए नहीं सह लिया 
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जायगा ! आओ, हमलोग बाहर दीवालके नीचे बेठकर 
भगवानका नाम लें और इनको अंदर सोने दें ।? 
कहना न होगा कि साध्वी पत्नीने पतिकी बातको बड़ी 
प्रसन्नतासे मान लिया और अतिथियोंको यह बात 
माळूम भी नहीं होने पायी । 

नाग महाशय अपने लिये दूसरोसे काम करवाना 
नहीँ सह सकते थे, इसलिये वे कभी नोकर नहीं रखते 
थे | अतएव वे जब घर रह्वते, तब घरकी मरम्मत होना 
भी कठिन होता था । नाग महाशय जब बाहर जाते, 
तत्र पीछेसे उनकी पत्नी घरकी मरम्मत करवाती । एक 
बार नाग महाशय बहुत दिनोंतक जन्मभूमिमें रहे । 
घरोंकी मरम्मत न होनेसे सब वेकाम हो गये । उनकी 
पत्नीने घर छानेके लिये एक थत्रईन ( छानेवाला- )को 
नियुक्त किया । थवईके घरमै आते ही नाग महाशयको 
उसकी सेवाकी चिन्ता लगी । उसे आपने चिलम भर 
दी और हवा करने लगे । किसी तरह इनसे छूटकर 
वह बेचारा ऊपर चढ़कर छाने लगा । नाग महाशयने 
बार-बार नीचे उतर आनेकी प्रार्थना की। जब वह नहीं 
उतरा, तब इनसे नहीं रहा गया और वे रोकर कहने 

---हे भगवत्‌ ! मेरे सुखके लिये दूसरे आदमीको 
इतना कष्ट हो रहा है. और में खड़ा-खड़ा देख रहा हूँ, 
मुझको धिक्कार है ।' इनकी व्याकुलता देखकर बेचारा 
थवई नीचे उतर आया । नाग महाशयने प्रसन्न होकर 
उसके लिये एक चिलम भर दी और हवा करने लगे 
तथा थोड़ी देर बाद उसे दिनभरकी मजदूरी देकर विदा 
किया । परदुःखकातर नाग महारायकी उदात्त भावना 
कितनी ऊँची थी । 

नाग महाशय कभी नावपर चढते तो केवटको नाव 
नहीं खेने देते | उसकी छग्गी लेकर खयं नाव खेने 
लगते । बंगाली प्रायः मांस-मछली खानेमें कोई बुराई 
नहीं समझते, पर इनके लिये खाना तो दूर रहा, पशु- 
पक्षियोंका डुःख भी इनसे नहीं देखा जाता । कई बार 


कल्याण 
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इन्होंने मछली बेचनेत्ालोसे मछलियाँ खरीदकर तालाबोमे 
छुड़वायी थीं । एक दिन नारायणगंजके पाठके 
कारखानेके कुछ साहब पक्षियोंका शिकार करने देवभोग 


आये । बंदूककी आवाज सुनते ही नाग महाशय दौडे 


और हाथ जोड़कर साहब लोगांसे विनती करने लगे | 


साहबलोग इनकी बातको झुनी-अनसुनी करके फिरसे 


बंदूक चलानेकी तेयारी करने लगे, तब तो नाग 
महाशयने बड़े जोरसे डॉटकर उनकी बंदूर्क छीन लीं । 
साहबोंने समझा, यह पागल है और वहाँसे लोटकर वे 
नाग महाशयपर मुकदमा चळानेक्रा विचार करने. लगे | 
नाग महांशयने घर आकर बंदूकोंको अलंग रख दिया 
और प्राणघातक अस्त्रसे स्पशे होनेके कारण हायोंको 
अच्छी तरहसे धोया | कुछ देर बाद नाग महाशयने 


पाटके कारखानेके एक कर्मचारीके द्वारा बंढूकें ळैस-दी 


कर्मचारीके मुखसे नाग मद्वासयके साधु-चरित्रकी प्रशंसा 
सुनकर -साहबोंकें मनमें उनके प्रति श्रद्धा हो गयी और 
फिर वे शिकार खेलनेके लिये देवभोग कभी नहीं गये | 


उनके जीवनमें ऐसी अनेक घटनाएँ हैं--जिनसे 
उनके साधु खभाव, अहिंसा, प्रेम, परदुःखकातरता, 
भगवद्धक्ति और अनोखी सहनशीलताका पता लगता है । 

नाग महाराय परमहंस रांमकृष्णके खास रिष्यांमेसे 
थे ओर इनपर परमहंसदेवकी बड़ी ही कृपा रहती थी । 
सभी लोग इनको बड़े आदरकी दृश्सि देखते थे। 
प्रसिद्द खामी विवेकानन्दने तो अमेरिकासे लौटकर यहाँ- 
तक कहा था कि “हमारा जीवन तो तत्तकी खोजमें 
ही व्यर्थ बीत गया | हम छोगोमे एक नाग महाशय ही 
ऐसे हैं, जो परमहंसदेवकी सफल सन्तान हैं । 


पिताके परलोकगमनके तीन वर्ष बाद तिरपन-दर्वकी 


उम्रमें आपने देह त्याग किया । उस समय प्रसिद्ध 
खामी शाद्धानन्द आपके पास थे | 


a 


न्न 
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> [३ 
सत्ययुग आदिम बड़े-बड़े ऋषियोंको जो भगवान्‌ प्राप्त हुए थे, वे ही न कलियुगमे भी 
सबको प्राप्त हो सकते है । | व्या 


पाकी प्राति सदाके लिये नहीं होती और सबके लिये नहीं होती। परंतु भगवानकी प्राप्ति 
= सदाके लिये होती है और सबके लिये होती है । 


न र र क्र शक 
साधारण मनुष्यको जिन भोगोमे सुख प्रतीत होता है, उन भोगांको विवेकशील पुरुष दुःख 

रूप ही समझता है । इसलिये वह उन भोगांमे रमण नहीं करता, उनके अधीन नहीं होता । 

नद ने EN जह 
उत्पत्ति-विनाशशील वस्तुआँका आश्रय लेकर, उनसे सस्वन्ध जोड़कर सुख चाहनेवाला पुरुष 
` कभी सुखी नहीं हो सकता--यह नियम है । 

। जो सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मतस्वके साथ अभिन्नताका अनुभव करना चाहते हैं, उनके लिये 
प्राणिमात्रके हित प्रीति हानो आवश्यक है । 
क क र के 
कर्मयोग, सांख्योग, ध्यानयोग, भक्तियोग आदि सभी साधनोंमे एक दृढ़ निदचय या उद्देश्यकी 
| बड़ी आवश्यकता है । यदि अपने कल्याणका उद्देश्य ही चढ़ नंहीं होंगा, तो साधनसे 
सिद्धि केसे मिलेगी? 


३८ ¥ + 


Ld A नह औं 
जीवन तभी कष्टमय होता है, जब संयोगजन्य खुखकी इच्छा करते हैं और मृत्यु तभी 


कष्टमयी होती दै, जब जीनेकी इच्छा करते हैं! 


३: भे 
करनेका प्रयत्त करते और यदि जीनेकी इच्छा 


क क 
की इच्छा पूरी होती हो तो उसे पूरी क नि “ 
कि स ला इच्छाके अनुसार न तो सब घस्तुएँ मिलती है. 


पूरी होती हो तो सृत्युसे बचनेका प्रयत्न करते । परन्तु 


और न मृत्युले बचाव ही होता है। व हु 
ह 0 र 


पराधीन नहीं है और इच्छाकी पूर्ति करनेमे 


| श ६ 
| र करनेन 0१ स्वतन्त्र छ. ON 
। इच्छाका त्याग .करनेमे सब स्वतः है, कोई 
| सब पराधीन हैं, कोई स्वतन्त्र नहीं है। 3 
। >& ज्र Ey 
| नहीं मिटेगी, तबतक कितना ही पढ्-लिख ले, कितने ही 


जबतक सांसारिक सुख लेनेकी वृत्ति टि र. 
जा योग्यताका सम्पादन कर लें, कितने हो व्याख्यानदाता बन 


चतुर और समझदार बन जाय) कितनी ही hp 
। ज्ञाय, कितनी ही पुस्तकें लिख ले, पर परमशान्ति नहीं मिलेगी । र 
| ५ % 
डी 9 क करै कै 


५ क्रियाओं और पदार्थोके साथ सम्बन्ध जोड़नेसे ही अपने स्वरूपका साक्षात्‌ अनुभव नहीं होता। 


; RIO SI 
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~ ST 


इसर सब ठीक झर दंगे” 


( ईश्वर-विश्वासपर एक अमेरिकन महिलाका अनुभव ) 


ग्रीण्िकाशमे सपाहके तीन दिन तीसरे पहरको 
"ट्रथसटर* के पुस्तकालयर्म, जिसमें मी रुचि थी, 
बिताया करती थी । पत्रिकाऔ तथा पुस्तकोसे सजे 
मेज आर आतफकुर्सियोंसे अलक्कुत पुर्तक्ालयके ठंडे 
मनोरम कमरेमें सड़ककी चिलविलाती धूपसे निकलकर 
प्रवेश करना बहुत आनन्ददायक लगता था । 

एक दिन तीसरे पहर मैंने पुस्तकालयमें एक जवान 
लडकीको देखा । उसको मैंने पहले कभी-कभी 
रविवारकी उपासनामें भी देखा था। खिडकीक्रे 
समीप बेठकर 'यूनिटी मेगजिन! पढ्नेका प्रयत्न कर 
रही थी । सिसकनेकी-सी आवाज आयी | एक बार 
जश्न मैंने उतकी ओर देखा, तब बह चरमा उतारकर 
आँखें पोंछ रही थी । उसने घूमकर देखा कि किसीने 
उसे ऐसा करते देख तो नहीं लिया है ओर क्षणभरके 
लिये इसीमें हमारी चार आँखें हो गयीं । में अपने 
काममें लग गयी, जसे कि मैंने उधर देखा ही न हो 
और कुछ नयी पुस्तकोंके सम्त्रन्धमे कुछ प्रश्‍नोंका 
समाधान करने लगी । 

कुछ क्षणके बाद मैंने देखा कि लड़की पत्रको 
अलग रखकर निराशाकी मुद्रामे खिइकीके 
बाहरकी ओर देख रही है और उसकी आँखोंमें 
छलक आये हैं | देर हो रही थी और कमरेमें कोई था 
भी नहीं । मैंने उसके समीप जाकर उससे कहा-- 
क्या इस सम्बन्ध तुम मुझे कुछ बतला सकोगी ! 
या इसे अपनेतक ही सीमित रखोगी ? 

उसने आँसुओंसे भींगा रूमाल हटा लिया और बह 
जोर-जोरसे सिसकने लगी । मेने उसके पास ही 
खिड़कीके निकट बेठकर उसे समझाया, “वहिन | 
यहाँ न कोई देख रहा है, न सुन रहा है, जो कुछ भी 


वत हो कह जने पके वाह ही हो कड़े ! 
(दस पौंड) हलका हो जायगा ।' पो डी देर दौ देरमै 
सर्न एक गहरी मिसक्री ली। फिर कहा--- 


“आपकी बड़ी दया दै, परंतु मुझे खेद है कि मैं वह बात 
आपको नहीं बतला सकती |! 

उसके फिर कुछ कइनेके पहले ही मैंने कहा-- 
मुझे माळूम है । कभी-कभी ऐसे उद्गार निकल ही 
पड़ते हैं, फिर भी अब सोचना यह है कि क्या किया 
जाय ? मान लिया जाय कि हम इस सम्बन्धमें कुछ न 
कर पायें, परंतु ऐसी कोई भी बात नहीं है जिसे 
हवर न कर सकें । ईर सब कुछ कर सकते हैं और 
बह हमसे करायंगे | धेयं धारण करो और इसका 
उत्तरदायित्व ( भार ) ईश्चरपर छोड़ दो |! 


उसने सम्भवतः वेसा ही किया । उसका भार 
हलका हो गया, उसकी गम्भीर आँखोंने मुझे यह 
विखास दिलाया । 

उसने अपने-आप ही कहा--यदि आप सुनना 
चाहती हैं तो मैं कुछ इस सम्बन्धमें निवेदन कर सकती 
हूँ । शायद आपसे सहायता मिले | क्या आप ध्यान देंगी? 

ध्यान | मैं किसीकी सहायता कर सकू, इससे 
बढकर आर अच्छी बात मेरे लिये हो ही क्या सकती है ? 
मेंने दूसरोसे बड़ी सहायता ली है, इसलिये दूपरोंकी 
सहायता करनेका मुझे सदा चाह रहती है |! लेकिन ईश्वर 
ही संव कुछ करते हैं---अपनी इस बातको ध्यानमे रखते 
हुए मैंने कहा ---'तुम अपनी सारी वात मुझे पुनाओ ।' 

कुर्सापर आरामसे बेठकर उसने कहा--ेश एक 
वहुत जरूरी कागज नहीं मिल रहा है । मैंने बहुत 
बुढा) पर कहीं पता नहीं लगा | मुझे कल सबेरे ही 
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संख्या १२ ] 


उसकी अनिवार्य आवश्यकता है । कागज नहीं मिलेगा तो 
पता नहीं, सुझपर कितनी कानूनी विपत्तियाँ आवेगी । वह 
कागज सबेरे ही दिखलाना है | बताइये, में क्या करूँ !' 

डेस्कके दराजों या भीतरी पाकेटोमें खोजनेकी बात 
न करके मैंने निर्भीकताके साथ उससे कहा--कागज 
मिळे या न मिले, तुम्हें अपने कामसे मतलब हैं या 
कागजसे १ तुम कांगजके लिये इतनी क्यों परेशान हो १ 

उसने आश्चर्यसे कद्दा--'क्यों ? मेरी चीज है, 
मुझे मिलनी ही चाहिये ।' 

“दीक दै, थोड़ी देरके लिये कागजकी बात भूल 
जाओ और सोचो कि बद तुम्हारा कौन-सा काम है जो 
आसानीसे सफल हो जाय और उससे सम्बन्धित दूसरे 
सभी लोगोंका हित हो ।! 

“र यह सब तो कागज मिलतेपर ही होगा । मुझे 
तो सबसे पहले कागज दिखलाना हैं ।' 

“शायद नहीं! कहकर मैं मुसकरायी ।' 'कदाचित्‌ 
बिना कागज दिखलाये ही ईश्‍वर सत्र कुछ ठीक कर दै! 
तुम यदि ईश्वरपर विश्‍वास करके सत्र बातें उन्हें सही- 


कवर संत्र ठीक कर देंगे” 


९.३१९ 


मैंने उसके कहनेके अनुसार लिख दिया, तथ 
उसने कद्दा-“अब में घर जाकर एक बार फिर कागज 
खोज निक्राळनेका प्रयत्न करूँगी । यदि मैं न पा सकी 


तो भी कल उनसे मिलने जाऊंगीं | में कंगजक लिये न क | 


इतनी 'किकतत्तव्यविमूढ' हो गयी थी कि मुझै पता ही 
न चला क्रि इस कामके लिये दूसरा रास्ता भी है. | अब 
मुझे बिश्वास हो गया है कि सब कुछ ठीक ही होगा | 
जो कुछ भी होगा, में आपको बतला दूँगी । 

उसने मुझे चुपक्रेसे धन्यवाद दिया; षह चली 
गयी । मैंने और बार्तेसे मन हृटाकर देखा कि वह 
निश्चिन्त और खस्यचित होकए चली जा रही हैं । 
किसी प्रकारकी मकी रेखा उसके चेइरेपर नहीं यी । 
उसने खीकार किया था कि सब कुछ ठीक होगा - 
और ऐसा ही हुआ भी। ईखरने पहलेसे ही सत्र 
बातें ठीक कर रखी थीं । दूसरे सप्ताह वह लोट आयी । 
डेस्कके सामने धीरेसे खड़ी हो गयी और प्रेम तथा 
कृतज्ञता प्रकरकर मुसकराने लगी । 

(सब ठीक हैं ।' उसने कहा--'कांगज तो नहीं 
मिला | सचमुच खो ही गया, ऐसा समझती ES 


सही बता दो और उचितरूपसे अपनी रियति-समझा छू केन दूसरे दिन सेरे जब ई. उनसे य वना 


दो तो तुम उनके निर्णयपर आश्चर्यचकित हो जाओगी। 
कोई कागज रहे या न रहें । ईश्वर टीक कर लेंगे, सत्र 
कुछ ठीक कर लेंगे |! 

एक क्षण सोचनेके बाद उसने कहा--'मैं आपका 
विखास करती हुँ |? वह शिष्ट और दृढ़ संकल्पवाली 
थी | उसने अपने झोलेको संभालकर हैट ठीक किया, 


| षश छी और सस ली और लहँगेका किनाए ठीक कर १९ अपने 


है 


| 


शारीरके बलेपर छडी हो गयी । 
“क्या आप कागजक्रे ढुकडेपर लिख देंगी कि 
«रर सब कुछ ठीक कर देंगे जिससे मैं उसकी अपने 


साथ ले जा सकूँ ।' 


तो उन लोगोंने काशजके सम्बन्धमें पूछातक नहीं । मेने 
उनसे कह दिया कि के कागज नहीं मिछ सका, इसपर 
उन्होंने कुछ भी नहीं कहा । मैं मुसकरायी | यो तो. 
उन्होंने यह समझा कि मैंने सत्य कहा है या वे भूल 
गये, पर फिर न मैंने ही बात चलायी और न उन्होंने 
ही प्रसंग छेडा । बस, जो बचे कागज मेरे पास थे, 
उन्हीसे काम चल गया । निणय सथा आशातीत 
और सन्तोषजनक हुआ ।' 

इतना कहकर, और मुझे धन्यवाद देकर, जो मेरी 
अपेक्षा ईश्वरके लिये ही अधिक था, सुसकान विखेरती 


भ 


“हुई बड छुर्सीपर बैंठ गयी । ( यूनिटी ) 


~ 
क 
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कल्याण 


[ भाग ५८ 


पढ़ो, समझो ओर करो 


(१) 

अगवानकी कृपाने जलसमाधिसे रक्षा की 

२९-८-८२को जगन्नाथ धामके लिये प्रस्थान 
किया । जयपुरके श्रीगणेशजीके दशनके साथ अनेक 
अन्य तीर्थोक्रे दशन करते हुए दिनांक १५-९-८२को 
प्रयागराज त्रिवेणी संगम पहुँचे | स्नान सम्पन्न हुआ | 
वेसे तो हम लोग चार बर्सोमे लगभग २०० सहयात्री 
थे, पर हमारी बसमे छोटे-बड़े ५३ साथी थे | एक 
बृद्धामाताके परमें काँटा गइ जानेके कारण वे तो बसमें 
ही रह गयीं पर हम ५२ साथी संगम-ख्ानके पश्चात्‌ 
१२-५०बजे अपनी धमंशाला गोघाटके लिये चल 
दिये । किंतु अचानक हमारे एक साथीके दिमागमें 
आया कि नौकायानका भी आनन्द उठाया जाय. | ऐसा 
सोचकर उन्होंने समीसे प्रस्ताव किया कि नौका-विद्वार 


किया जाय | समी साथी दो नामें प्रसन्नतापूषक बैठ : 


गये | पत्नी दूसरी नावपर वेठ गयी तो पति दूसरी 
नावपर; बच्चे दूसरी नावपर माता-पिता दूसरी नावपर | 
सभी लोगोंके बेठ जानेके बाद दोनों नावे खाना होकर 
२० गीटा दूर ही पहुँची होंगी क्रि पूर्व व उत्तरके 
कोनेसे एक देश हवाके साथ तूफानने हमारी दोनों 
नारीको अपने चपेटनें ले लिया । नावोंके वापस किनारे 
लगानेके सभी प्रयास विफल हो गये | नावोंको तूफान 
५-६ फुट ऊँची लडरोपर उठाकर बीच धामें ले गया । 
इसमें अधिकंसे-अधिक पाँच-दरा मिनटका ही समय लगा 
होगा क्रि हम समीक ऐसा प्रतीत होने लगा क्रि अब 
हमारी जीवनलीला किसी भी क्षण समाप्त हो सकती है; 
क्योंकि जहाँतक इटि जाती थी चारों ओर भयंकर 
तूफान ही दिखायी पड़ता था | आठसे दश फुट ऊँची 
लहरोंमें नावें हिचकोला खाती--लहरोंके साथ नीचे. 


ततश 
१ 


ऊपर उठती रहीं | इस स्थितिसे सभी लोग घबराकर 
जीवनकी आशा छोड़कर भयभीत होकर आर्तनाद करने 
लगे | यात्रियोंमें भय और आतंकका वातावरण बना 
रहा । उद्वेलित पानीमें नावका नीचे और ऊपर होना 
प्रतिक्षण भयंकर होता जा रहा था | इसको देखकर 
समी छोगोंको यह कहा गया कि अपने पासके सामानको 
छोड़कर तथा एक दूसरेको बिना पकड़े अपने-अपने 
स्थानपर स्थितप्रज्ञ स्थितिमें बेठकर अपने-अपने इश्टदेवका 
स्मरण करें । कुछ लोगोनि आँख बन्द करके ध्यान 
लगा लिया | इस बीच हमारी नाव तीन बार इवते-इबते 
बची | लहरोंसे नावमें थोड़ा पानी भी भर गया | 
तूफानके साथ आसमानमें भयंकर घटा छायी हुई थी। 
परन्तु ईखरकी कृपासे केवळ दूँदा-बाँदी ही होती 
रही । जीवन-मरणके मध्य प्रत्येक यात्रीके मुखसे 'हरेकृष्ण, 
हे राम, हे महादेव, हे गंगा मैया, हे त्रिलोकी नाथ ! 
बचाओ, गंगा मेया ! रक्षा को? निकल रहे थे। झंझावातकी 
त्रासद लीला छाभग दो घण्टेसे चळ रही थी । परन्तु 
भावत्कृपाकी क्या महिमा कही जाय; अचानक एक 
अतिभयंकर लहर आठ दश फुट ऊँची आती दिखायी 
दी जिसे देखकर हम यह सोच ही रहे थे कि अब 
इवे, करि इतनेमे ही हमारी नात्र उस पाए. छापा {०० 
गज किंनारेकी ओर पलक झपकते ही सरक गयी । 
इसी समय दूसरी तरंग ६से८फुट ऊँची पुनः आयी | 
उस धक्केसे ५० गजके लामग नाव और किनारे पहुँच . 

ही रही थी कि सतत तीसरी लहरने हमारी नाइको 
किनारेपर कीचडमें ले जाकर पटक दिया । इसके 
कारण नावसे कुछ लोग उछलकर अपने आप कीचडमें 
ज पढ़े एक माताजी नावक्रे नीचे दब गयीं; एक 
माताजी नावके अन्दर फँस गयीं । हम उतर ही रहे 
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थे कि उससे एक मिनिट पहले हमारे साथियोंकी नाव थे | श्रीसिंह बोले--'मेरा वेग कळ नो बजे रातको मोटर 


भी हमसे २ फर्लांगक्री दूरीपर किनारे ळग चुकी 
थी । उसको सकुशल किनारे लाते हुए देखकर 
परमपिता परमात्माको धन्यवाद देते हुए हम सब 
एक-दूसरेसे मिले । हम सत्र भावक्क्ृपासे सुरक्षित 
बच गये | 

हमा दृढ विश्वास है फ्रि भगवानकी कृपासे 
गङ्गामाताने हमें अनुग्रह कर जीवनदान दे दिया । 

(२) 
इमानदार विद्यार्थी 

यह बात १६ अगस्त १९७४ की है । मेरे पिताके 
एक मित्र जो पोस्टभाफिसमें डिवीजनल इन्सपेक्टरके 
पोस्टपर कार्यरत हैं, १ ६ अगस्तको करीब नो बजे रातको 
प्रधान डाकघरसे अपने घर मोटर साइकिलसे जा रहे थे । 
वे अपना हेण्डबेग मोटर साइकिलके पीछे केप्यिएमें 
दाबे हुए थे | श्रीसिंह जब अपने धर पहुँचे तब देखते 
हैं कि केरियरमें हेण्डबेग नहीं है | वे बहुत चिन्तित 
हुए और फौरन मोटर साइकिळपर सत्रा! हुए और पूरे 
रोडको देखते हुए वापस डाकघर पहुँचे | लेकिन 
हेण्डबेग कहीं दिखायी नहीं पड़ा | वे वहाँसे बहुत 
निराश होकर घर लोट आये | हेण्डबेग नहीं मिलनेके 
शोकमें वे रातभर सो नहीं पाये और सुबह होते ही 
हमारे डेरेपर पहुँचे | उन्होंने सारी बातें हमारे 
पिताजीसे कह छुनायी । हमारे पिताजी एक स्टियड 
पोस्टल ऑफिसर हें और श्रीसिंहके शुभचिंतक भी । 
मेरे पिताजी सारी बातें सुनकर मुझे खबर करने मेरे 
पास आये और बोले कि श्रीरसि तुम्हें खोज रहे हैं । 
मैं फौरन उनसे मिलने पहुँचा । श्रीसिंह बहुत उदास 


०३००४ 


साइकिलसे गिर गया | मैं पूरे शहरमें छाउडस्पीकासे 
प्रचार काना चाहता हूँ |? मैं तुरंत तेयार हो 
गया और पूरे शहरमें प्रचार क्रिया | प्रचारमे करीब 
चार घंटे लगे लेकिन हण्डबेगका कहीं भी पता 
नहीं चला | 

श्रीसिंह बहुत निराश होकर बोले--अब तो 
भगवान्‌ ही हैं ? “क्या आप ही जमदार सिंह हैं? 
एक अपरिचित व्यक्तिने उस समय पूछा जिस समय 
श्रीसिं अपने दखाजेपर खान कर रहे थे । 'हॉ मेश ही 
नाम जम्रदारसिं है? श्रीसिंह बोले । विद्यार्थी--आपका 
ही हेण्डबेग खो गया है? कल मैंने हेण्डबेग खो 
जानेका प्रचार सुना, वह हैण्डबेग मुझे परसों रातको 
रास्तेपर गिए पड़ा मिला | क्या आपका हैण्डबेग यही 
है ?? श्रीसिंह बोले--४ाँ-डाँ-हाँ, यही हेपडदेश हैं |! 
विद्याथी दैण्डबेग बढ़ाते हुए द्रीतिहसे बोल्ा--“देख 
लीजिये आपका सामान सुरक्षित है न !! श्रीसिंहने 
हैण्डबेग हाथमें लेते हुए भंगवानूको लाख-छाख धन्यवाद 
दिये ओर बोले “हाँ-हाँ सुरक्षित है।' उस हैण्डबेगमें एक 
लुंगी, एक राइफलका लाइसेंस, रेलवेक्रा मोतिदाशीसे 
बेतियातकका मासिक टिकेट, फोग्रे-सहित एक सो 
रुपये तथा बहुत जरूरी सरकारी कागजात थे । सभी 
सामानोंके साथ हैण्डवेग पाकर श्रीसिंहकी खुशहालीका 
ठिकाना न रहा । श्रीसिंह सौका एक नोट उस 
अपरिचित व्यक्तिको इनामके तोरपर देनेके लिये हाथ 
बढ़ाये । उस व्यक्तिने सौका नो? हाथमे न लेते 
हुए कहा--सर, यह तो मेण कतव्य था । मैं एक 
विद्यार्थी हूँ ।? ! 


र राजकिशोर ), ५ 
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ब TT 


मनन करनेयोग्य 


गरीब लड़केकी ईमानदारी 

एक गरीब लड़का था । घरमें उसकी माँ था आर 
एक छोटी बहिन । बहिन बीमार थी । वढ उसका दवा 
करानेके लिये अपने चाचासे कहने जा रहा था । रास्तेमे 
उसे एक पाकेटबुक पड़ी मिली । उसमें १२ ०)के नोट थे । 

लड़का बड़ा ईमानदा( था । उसने अपने मनमें 
निश्चय कर लिया क्रि यह जिसकी पाकेटबुक हैं, 
उसका पता लगाकर उसे जरूर दूँगा |! उसने घर 
जाकर अपनी मासे सब हाल छुनाकर कहा--ाँ ! 
जिप्त बेचारेकी पाकेटबुक खोयी है, उसको बडी चिन्ता 
हो रही होगी; क्योंकि इसमें उसके रुपये हैं | हम ये 
रुपये रख लेंगे तो बहुत पाप होगा और प्रभु हमपर 
नाराज होंगे । पर जिसके रुपये खोये हैं, उसका पता 
कैसे लगे) माँ | तू कोई उपाय बता--जिससे में 
उसे खोज पाउँ ।' लड़की माँ भी बड़ी इमानदार थी । 
तभी तो उसके सेसा पुत्र. हुआ । कह पुत्रकी बात 
सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई | उसने कहा बेटा ¦ 
भगवान्‌ तेरी नीयतकी सचाई इसी प्रकार दृढ रक्खें । 
तेरा कल्याण हो | बेटा | किसी अखबारमै खबर डेनेसे 
मालिक आप ही आकर ले जायगा ।' 

लड़का अखबाखालेके पास गया । उसकी नेकनीयती 
देखकर अखबाखालेने उसके नामसे यह विज्ञप्ति छाप 
दी-'मुझे एक पाकेटबुक रास्तेमें मिली है, उसमें एक 
सो बीस रुपयेके नोट हैं । जिसकी हो, वह अमुक 
पतेपर आकर सबूत देकर ले जाय ।' विज्ञप्ति पढ़कर 
पाकेटबुकका मालिक आया और इतनी गरीबीमें भी 
ऐसी ईमानदारी देखकर चकित हो गया । 

उसने कहा “जो गरीब होकर भी दूसरोंके ऐसोपर 
जी न ललचाता हो, वही सच्चा ईमानदार है, और वही 
प्रशंसाके योग्य है, और सचमुच गरीब ही ऐसे 


ईमानदार होते हैं, पसेत्राले तो प्राय: अमात्र न होनेपर 
भी, पसेके सासे लोममें पडकर बेईमान हो जाते हैं । 
तपलोगोंकों धन्य है जो इस प्रकार प्रभुपर विश्वास 
रखकर अपने सत्यपर डटे रहे ।' यह कहकर उसने बे 
नोट लड़कीकी दवा और सेत्राके लिये आप्रहपूवक 
दे दिये और छड़केको अपने याँ अच्छी नौकरी दे दी । 
लड़का अपनी ईमानदारीक्े बलपर आगे चलकर नामी 
और धनी व्यापारी बना | 


(२) 
बालक जार्ज वार्दिंगटनकी सच्चाई 
जाज वाशिंगटन अमेरिके एक किसानका लड़का 
था | बह जब छोटा था, तब एक दिन उसके पिताने 
उसे एक कुल्हाड़ी दी। ठसे लेकर जाजं बगीचेमें 
खेलने लगा । त्रभीचेमें जो पेड़ देखता, वड उसीपर 
कुल्हाडी चलाता और हँसता । उसके पिताने बड़ी 
कठिनतासे प्राप्त करके एक फलका बृक्ष ळगाया था । 
जाजने उसपर भी कुल्हाड़ी चला दी । इस प्रकार 
कुरूहा इसे खेलकर वह खुशीखुशी घर लौटा । 

इघर उसका पिता बगीचेमें पहुँचा तो उसने उस 
फलके पैड़्को ठट्टा देखा | उसे बहुत दुःख हुआ । 
उसने मालियोंसे पूछा, पर किसीने भी पेड़ काटना 
खीकार नहीं किया । तब घर आकर जाजसे पूछा । 
जाजने कहा--'पिताजी ! में खेल रहा था ओर पेड़ोंपर 
कुल्हाड़ी चला-घळाकर यह अजमा रड था कि मुझसे 
पेड़ कटते हैं कि नहीं । उस पेइपर मी झडे ही 

कुल्हाड़ी मारी थी और वह उसीसे कट गया था ।! 
र पिताने कहा बेटा ! तुझे इस कामके लिये तो 
मैंने कुल्हाड़ी नहीं दी थी--पर॑तु तेरी सच्ची बातपर 
1 में तेरा कसर माफ करता हूँ । 
मुझे बड़ी ही प्रसन्नता हुई है ।' 


यही जाज वाशिंगटन बड़ा होकर अमेस्किका 
प्रख्यात प्रेसिडेंट हुआ था | 


— Casas -co—- 
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मनका विष और उसका उपचार 


एक त्रिप ऐसा होता है कि उसकी क्रिया सीमित 
रद्वती हैं, परिणाम भी निश्चित रहता है--जेसे संखिया | 
क्रिसीने संखिया खा लिया तो उसकी त्रिया शरीरतक ही 
सीमित रहेंगी । शरीर जलने लगेगा, असह्य पीड़ा होगी, 
हृदयको कडे बंद हो जायगी, प्राण निकल जायेगे । 
बस, इससे अधिक सॉस खा लेनेपर और कुछ भी नहीं 


होगा । पर कुछ वित्र ऐसे हैं सि किर बड़ी ब्यापक _ 


होती है, परिणाम भी निर्धारित नहीं होता । वे वित्र है-- 
चणा, वेष, वेर, काम; क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य 
आदि दुर्गुग । इनका सेवन मनके द्वारा होता है । हनर्मेसे 
किन्हींको यदि प्राणीने अपने अंदर स्थान दे रक्खा है 
तो वे संखियाकी तरह सीमित क्रिया करके, निश्चित 
फळ देकर ही निवृत नहीं होंगे; बल्कि ये दुर्गुणरूपी 
विष जन्म-जन्मान्तरतक साथ रहेंगे, सदा जलाते रहेंगे, 
अनेक प्रकारकी यातनाएं देते रहेंगे, और न जाने कितनी 
बार जन्म-मरणकी मार्मिक पीडाएँ देंगे । 

किंतु जब मनुष्यकी बुद्रिमें, तमोगुण बढ़ता हैं तो 
वह भ्रमत्रशा इन दुगुणोमै अमृतकी भावना करने लगता 
है | फिर तो वह व्यक्तिसे, समाजसे, जातिसे, राष्ट्रसे 
अप्नया-त्रृणा करनेमें अपने गाँखकी रक्षा मानता हैं, 
्वेष-वेर करनेमें अपनी प्रतिष्टाकी रक्षा होते देखता है, 
कामनाओंको षोषण करनेका नाम प्रगति रखता है, 
अंदर बसी हुई क्रोधकी वृत्तिको तेज मानने लगता है, 
मदका नाम आत्मसम्मान रखकर उसकी रक्षा करना 
, अपना कर्तव्य समझने लगता है, लोमको अपनी उन्नतिका 
साधन समझता है, मोहका नाम प्रेम रखकर जीवनको 
बर्बाद कर देना आदर्श मानता है, मत्स्यको व्यक्ति, 
समाज, जाति और राष्ट्रकै छुधारके लिये आवश्यक वस्तु 
अनुभव करता है| इसीलिये ये विष--ये दुगुण भनुष्यमे 
बढ़ते चले जाते हैं | अन््ःकरण इनसे इतना ढक जाता 


है कि हृदयमें विराजित प्रभुकी ओरसे निरन्तर बहती हुई 
आनन्दधाराके लिये द्वार ही बंद दो जाता है, हमारी 
इच्धियोंमें प्रभुके द्वारा दिये हुए उस परमानन्दका एक 
कण भी नहीं आ पाता, इन्द्रियाँ स्थायी आनन्द पानेके 
लिये तरसती रहती हैं, भटकती रहती हैं, पर उन्हें 
स्थायी आनन्द कभी नहीं मिलता । 

जिस समय हमारे अंदर किसीके प्रति घृणाकी बृत्ति 
न्मी हैं, देषका भात्र उदय होता है, किसी वस्तुके 
लिये क्कामना होक्तै है, किसी वस्तु या ब्यक्तिको 
निमित्त बनाकर क्रोध उत्पन्नं होता है, अपने प्रभाव- 
प्रभुत्वकी स्मृति होकर मदके विचार आने छमले हैं, 
किसीकी उन्नति देखकर मत्सरता ( ईर्ष्या, डाह ) आती 
है, उस समय उन-उन वृत्तियोंके अनुरूप ही विचारोंकी 
मूर्तियाँ बनने लग जाती हैं | घृणासे बनी हुई विचार- 
मूर्तिमें नीचे-ऊपर, भीतर-बाहर घृणा भरी रहेगी, दवेषकी 
तिचारमूर्तिमें द्वेष भरा होगा । इसी प्रकार अन्य विचार- 
मूर्तियोमे भी वे-वे भाव भरे होते हैं । हन मूर्तियोमे 
कम्पन होता रहता है तया ये जेसी हैं, उसी प्रकारकी 
किरणे इनसे निकलती रहती हैं | साय ही, जसे ये" 
ूर्तियाँ हमारे अंदर बनीं कि बस, उसी क्षण, जिनके 
निमित्तसे ये बनी हैं, उनकी ओर दौड जाती हैं, उनके 
पास पहुँच जाती हैं तथा उनमें दवेम, वेर, काम, क्रोध 
आदि उत्पन्न कर बदल देती हैं । 

इस विप-समूहका--दुगुणोंका--त्या अत्यन्त 
आवश्यक है । अन्यथा हम सदा जळते रहेंगे, कभी सुखी 
नहीं होंगे । प्रभुक़े दिये हुए परमानन्दकी अनुभूति 
हमें कभी नहीं होगी | वह आनन्द हमें मिलनेका 
ही नहीं है | आज उस आनन्दकी छायाको त्रिषयभोग फे 
समय यदि हम पाते भी हैं तो उसमें भी ये विष मिर 
जाते हैं; क्योंकि जिस अन्तःकरणसे, जिन इन्द्रियोंसे हम 
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` मोग भोगने जाते हैं, उनमें ये दुगुगरूपी विष भरे पडे हैं, 
हमारे लौकिक आनन्दको भी ये व्िपेला कर देते हैं । 
इसलिये इनका प्रतीकार हमें करना ही है । पर प्रतीकार 
बातोंसे नहीं होगा । इन्हें शान्त करनेके डिये हमे 
साधनामें तत्पर होकर लगना पड़ेगा, न जाने कतस 
स्थान पाये हुए और निरन्तर बढ़ते हुए इन दुयुणाक! 
जड़-मूलसे उखाड़ फेंकनेके लिये हमें सदा सजग रहकर 
परिश्रम करना पड़ेगा । 


बह्‌ साधना क्या है? किस प्रकारका परिश्रम है: 
इसका उत्तर यह है कि इसके लिये पहले तो यह दढ 
विश्‍वास करना पड़ेगा कि वास्तवभें ये भयानक विप हैं 
और शीन-से-शीत्र त्यागने योग्य हैं | यदि इनमें हमारी 
गुण-बुद्धि बनी रही तत्र तो इनका त्याग असम्भव ही है। 
इसलिये पहले तो इन समस्त दोषोंमें हमारी व्िषबुद्रि हो, 
एवं फिर साधनामें लगे | जिस समय हमारे मनमें किसीके 
प्रति घृणाकी वृत्ति जागे, उसी समय, उसी क्षण हम 
अपनेमें उसके प्रति प्रेमकी भावना जाग्रत्‌ करे । किसी 
दोषको देखकर ही तो हम उससे घृणा कर रहे हैं ? 
पर क्या उस व्यक्तिमें केवळ दोष-डी-दोप भरे हैं ? 
उसमें कोई भी सदगुण नहीं है? सब दोष-ही-दोष 
भरे हों, एक भी सद्गुण न हो, यह तो असम्भव 
है| जात्‌ बना है सत, रज एवं तमके मिश्रगसे। 
जहाँ तम है वहाँ रज, सत्‌ भी हैं ही । मात्रा कितनी 
भी अल्प हो । जहाँ हमें तमोगुण दीखता है, तमोगुग के 
परिणामी दोष दीखते हैं, वहाँ सत्‌ एवं सत्तगुणके 
परिणामस्वरूप कोई-न-कोई सद्गुण है ही । फिर हम 
क्यों नहीं अपनी दृष्टि उस सद्गुणपर टहराकर उस 
व्यक्तिसे प्रेम करना आरम्भ करें ? उसके उसी सद्गुणको 
देखते हुए हम उसके प्रति प्रेमकी भावना भेजें । इसका 
निश्चित परिणाम यह होगा कि जसे छुणाकी भावना 
दूसरेमें भी घृणा उत्पन्न करती है, वेसे ही प्रेमसे सनी 


कल्याण 


re 


हुई हमारी गुगद्दरि उस व्यक्तिके पास जाकर उसके 
उस अल्प सद्गुगको बढ़ा देंगी, उसमें प्रेमका वीज बो 
देगी | इस प्रकार उसके प्रति प्रेमकी भावना करके, उसमे 
सदूगुण देखकर हमने उसे तो ऊपर उठाया हा; हमारे 
अंदर जो एक वृणाकी गंदी लइर उठी थी उसे इस 
ग्रेमकी लइरने दबा दिया, हम जलने लगते पर उस 
बदले हममें सुखमयी शीतलता आ गया । 


जब हममें किशीके प्रति द्रेपका भाव उत्पन्न हो 
उत्त सम्म तुरंत हम यह भाव करे कि “नहीं, यद तो 
हमारा मित्र है, निश्चय मित्र है, इसके द्वारा हमारी बुराई 
हो नहीं सकती । जडौँ ये भाव हमारे मनमें आये कि 
ये दौड़कर उसके पास भी जा पहुँचेंगे, उसकी अनजानमें 
उसके अंदर हमारे प्रति मित्रताका बीज बो ही देंगे । 
यह सम्भव है. कि उस व्यक्तिका हृदय उपयुक्त न होनेक्रे 
कारण अथवा. हमारे मित्रभातरका वीज पुर न होनेके 
कारण इसके अङ्कुरित होनेमें समय लगे । पर उसमें 
मित्रभात्रका आरम्भ तो हो ही गया । साथ ही जो हेषकी 
बृत्ति हमें जलाती थी, वह शान्त हो गयी । 


जिप्त क्षण कामपम्पन्धी कोई भावना मनमें प्रकट 
हो, उस क्षण हम भोगके त्यागकी परम उज्ज्वल भावनाएँ 
बढ़ाने लग जाये । भोगका त्याग करनेवाले संत पुरुषोंकी 
त्यागमयी सुन्दर घटनाओंका स्मरणकर वेसे विचारोंकी 
आवृत्ति करने लगें | परिणाम यह होगा कि तः्परतासे 
की हुई यह आवृत्ति त्यागमयी विविध सुन्दर बिचारमूर्तिका 
निर्माण करने लगेगी | इतना ही नहीं, वातात्ररणमें ऐसे 
सुन्दर जो भी विचार फळे होंगे, उनको अपनी ओर 
आकर्षित करने लगेगी, हमारे ये सुन्दर भात्र पुष्ट होने 
ठोंगे | हमारे अंदर तो वह कामकरी कुत्सित वृत्ति 
दबेगी ही, वातावरणमें सुन्दर त्यागपय परमाणु विखर 


जायेंगे जो दूसरोंकी जलन शान्त -करनेमें भी सहायक : 


बनेंगे | 
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संख्या १२ ] 
क्रोध आनेकी सम्मात्रनासे पूव ही हम क्षमाके 
्रिचारोंका मनन आरम्भ कर दें | हमारा यदि क्रोधी 
खभाव है तो हम बड़ी तत्परतासे दिन-रात निरन्तर 
क्षमाकी भावनाओंको अपने अंदर बढ़ायें | अन्यथा जेसे 
आग जिस वस्तुमें प्रकट होती है, पहले उसे जलाती है, 
फिर सम्पकमें आनेवाली दूसरी-दूसरी वस्तुओंको, वेसे 
ही, क्रोधाग्निसे हम पहले जळेंगे, फिर औरोंको जळायेंगे । 
यदि हमें इस क्रोधरूपी विषकी ज्वालासे स्वयं बचना 
. है तथा औरोंको बचाना है तो क्षमाकी भावनासे मनको 
भरते चले जाय । क्षमाके ये भाव कभी निष्फल तो होंगे 
ही नहीं, बल्कि हमें शीतळ करके दूसरोंके उन दोषोंको 
भी निश्चय घो देंगे । 
ऐसे ही जब अपनेमें पूर्णताकी मिथ्या-अनुभूति होकर 
अथवा अपना प्रभुत्व, गुण देखकर मद जागे तो हम 
सोचें--“यह हमारा मद कितना मिथ्या है | हम बड़े 
भारी वक्ता हैं; माना, पर वाणीमें बोलनेकी शक्ति किसकी 
दी हुई है? प्रभुने हीतो यह शक्ति दी है । यदि 
प्रभु आज वाणीकी शक्ति छीन लें, लकवा मार जाय तो 
हमारा यह मद धूलमें मिळ जाय या नहीं ? हम बडे 
भारी विद्वान्‌ हैं, सभी विषयोंकी जानकारी रखते हैं | 
ठीक है; पर हमारे मनमें विद्याका उन्मेष किसने किया £ 
विद्याप्रहणकी शक्ति मनमें किसने दी ? प्रभुकी शक्तिके 
बिना क्या यह सम्भव है £ यदि वे अपनी शक्ति हटा 
लें, हमारा मस्तिष्क विकृत हो जाय तो हमारा यह 
सारा मद चूर-चूर हो जाय या नहीं ? हमारा रूप बड़ा 


मनको उद्बोधन 
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सुन्दर है, कण्ठ बड़ा मीठा है, संगीतमें हमारी 
बराबरी कौन कर सकता है ? बहुत ठीक; पर कल 
यदि हमारे अनन्त दुष्कर्मोमेंसे किसीके फलस्वरूप प्रभु 
यह विधान कर दें कि चेचक हो जाय, कोढ़ हो जाय, 
गलेमें कैसर हो जाय, तो हमारा वह सुन्दर रूप, 
कलापूर्ण कण्ठ तीन कौडीका हो जायगा या नहीं १ 
मतलब यह कि मदकी वृत्ति जागते ही मनमें अपनी 
दीनताफ़े भाव तथा सारा महत्त्व प्रभुका है--यह भाव 
बढ़ाने लगें । ये पवित्र देन्यफे विचार और इनसे निर्मित 
भाव-मूर्तियाँ हमारे मदको तो कुचल देंगी ही, दूसरेमे 
भी प्रभुके प्रति आस्तिकताका, प्रथुके महत्त्वका भाव 
उदित करेंगी | स्वयं हम प्रसुक्रे चणोंमें नत होकर 
अभिमानके भारसे मुक्त होंगे, दूसरेका भी भार हल्का 
कर देंगे । ४ 

इसी प्रकार जब दूसरेकी उन्नति देखकर मत्सरता 
( डाह ) मनमें झाँकने लगे तो तुरंत ही उल्लासकी 
वृत्ति जगाकर हम इसे रोक दें | हमारा अणु-अणु 
दूसरेकी उन्नतिसे प्रसन्न होने लगे, प्रसन्न होकर हम 
उसके उन्नत सुखमय जीवनके चित्रोंकी कल्पना मन-ही- 
मन आरम्भ करे । बिना विलम्ब ये त्रिचारके चित्र उसके 
पास पहुँच जायेंगे । जाकर उसके सुखको तो 
बढ़ायेंगे ही, साथ ही हमारे चारों ओर वेसे ही उन्नत 
सुखका वातावरण बन जायगा । हम सुखी हो जायेंगे; 
क्योंकि यह नियम है कि हमारे विचारोंके अनुरूप ही 
हमारा बाहरी संसार भी बनता है । 


मनको उद्योधन 


मन ! माधवको नेकु निह।रहि । 


सोभ;-सीळ-ग्य।न-गुन-मंदिर 
रंजन संत, 


ECE 


खुचु सठ, सदा रंकके धन ज्यों, छिन-छिन प्रभुहि संभ,रहि ॥ १॥ 

सुंदर 

अखिल अघ-गंजन, 

ज्ञो बिनु जोग-जभ्य-ब्रत-संजम 

तो जनि तुलसिदास निसि-वासर दरि-पद्‌-कमल 'बिस।रहि ॥ ३ ॥ . 
पाक्न 


= 


\ 
५ 


परम उद्‌.रहि । 
भंजन विषय-बिकारहि॥२॥ 
गयो चह्दै भवपारहि। 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


श्रीहरिः 


कल्याणं 


( भक्ति, शान, वेराग्य और सदाचार-सम्बन्धी सचित्र मासिक पत्र- ) 
क ५८ वे चष- 
बि० सं० २०४८-४१ ( सन्‌ १९८४६० )के तीसरे अङ्कले वारहवं अङ्कतकके 


निबन्धाँ तथा कबिताओंकी विषय-सूची 


( वि्ञेषाङ्क एवं दूसरे अङ्ककी विषय-सूची विशेषा ङ्कके आरम्भमें देखनी चाहिये, वह इसमें सम्मिलित नही है । ) 


निबन्धेसूची 
विषय पृष्ठ-संस्या विषय प्रष्ठ-संख्या 
१-अगर मौत न होती ! ( डॉ० श्रीरामचरणजी महेन्द्र. १३-आत्म-निवेदन ( क्लीन परम श्रद्धेय 
एम्‌० ए० पी-एच्‌ ° डी० ) * ५९१ श्रीजयदयाछजी गोयन्द्का ) ४५६; ५२८ 
२-अपने अनुभवका आदर ( श्रद्धेय स्वामीजी १४-आत्माकी अमरता ६७९ 
श्रीरामसुखदासजी महाराजका प्रवचन ) `" " ७४१ १ ५--आनन्दक्की अनुभूति ° ८०३ 
३-अभय-वाणी ( महात्मा श्रीसीतारामदास १६-आर्थिक समताका दास्त्रीम उपाय--दान 
ओंकारनाथऔ मद्दाराज) ६१५ ६६६ ( स्वामी श्रीदाकरानन्द्जी सरस्वती ) ५८६ 
रल, कर -'° ७६१ १७-आशीर्वाद र ५, ६६० 
४-अमृत-बिन्वु-तीसरे अङ्कका तीसरा आमरण- १८-ईमानदार मजदूर लड़का ७९४ 
पृष्ठ, चौथे अछुका तीसरा आवरणयष्ठ, ६१०, १९-ईश्वर सब ठीक कर देंगे) ( ईश्वर-विश्वा सपर 
६५३, ७०३) ७५१, ७९९, ८४७) ` ` ` ८९७,९३७ एक अमेरिकन महिलाका अनुभव ) ९३८ 
५-अर्धनारीश्वर ( भी “चक्र! ) * ८८४ २०-उद्धव-्संदेदा ( डॉ० श्रीमहानामत्रतजी 
६-अल्पर्मे सुख नहीं है ( नित्यलीलालीन थद्धेय बरह्मचारी, एम्‌» ए०, पी-एच० डी० 
भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार) '' ४८४ डी० लिट ( अनुवादक--अश्रीचत॒र्भुजजी 
७-अहंफार कैसे मिटे ? ( श्रद्धेय स्वामी श्रीराम- तोप्रनीबाछ ) ४८७; ५५६, ५८९, ६८८, 
सुखदासजी महाराजका एक प्रवचन ) ४८९ ७३२, 069 त ह 
८-आगम) निगम एव पुराणोमें सत्यकी महिमा २१-एक अलौकिक महापुरुष मधुराद्वैताचार्य 
( डॉ० श्रीक्पाशंकरजी ञुक्छ, एम्‌० ए०) श्रीगुलाब महाराज ( प्राचाय डॉ० श्रीअरविन्द 
कर पी-एच० डी० ) > ए शी मेहेकर ) 2005 
नि -आचरणीय बातें ( ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय २२-एक संतका उपदेशामृत ६६९; 010 
श्रीजयदयालजी गोयन्द्काका पुराना प्रवचन ) ६६७ २३-कण्टकेनैव कण्टकम्‌ हतः 
१०-आडे-तिरछे ये भगवान्‌ ( श्रीब्रजगोपालदासजी तक का न 
Sil 002 ७१०, ७५८) ८०६, ८५४) ९०२ 
१ १-आत्मचिन्तनकी आवश्यकता ( हयाम ५-कामके पत्र ( नित्यठीलालीने अदेय भाईजी 
हू छ  खेमका ) ६११ श्रीहनुमानप्रसादजी पोदार ) ६८०, ८१५ 
_ १२-आत्मतत्त्व विमर्श ( पं० श्रीशिवनाथजी दुबे, २६-कुण्डलिनी शक्तिका रहस्य हा 
का कळ एम काम्‌० ) * ८१८ श्रीब्रह्मानन्दजी ) र ह दत 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


विषय 


२७-कुन्तीका धर्म-प्रेम और त्याग 
२८-केशादतार ( श्रीचैतन्यचरितामृतफी डॉ० 
राषागोविन्दनाथकी टीकाके आधारपर ) ४९९ 


२९-क्या मत करो और क्या करो "० ३४२ 
२०-क्रोधनाहका उपाय १२३ 
३१-गीताका कमयोग-६०-६९ [ भीमद्धगवद्गीताके 
चौथे अध्यायक्री विस्तृत व्याख्या ] ( श्रद्धेय 
स्वामी श्रीरामसुखदासजी महाराज ) ५०३, 
५५२, ५९८, ६४५, ६९९, ७४७) ७९६, 
८३४, ८९४, १३० 
२२-घर प्रभुका मंदिर ७६६ 
३३-चक्रपुष्करिणी तीर्थ--श्रीमणिफर्णिका ( पं० 
श्रीअंजनीनन्दनजी मिश्र ) * ८८७ 
३४-चतुर्विधा भजन्ते (ब्रह्मछीन स्वामी भ्रीकरपात्रीजी 
महाराज ) ७५९ 
३५--चैतन समाधि ७६३ 
३६-चेतस्य महाप्रभुका प्रावुर्भाच और उत्कर्ष 
( श्रीब्रजगोपाछ्दासजी अग्रघाल ) ५३१ 
३७-जीवन और विवेक ७१७ 


३८-'दढोछ गर्वौर सूद्र पसु नारी? ( समाधान ) 
( श्रीजयरामदासजी “दीन! रामायणी ) *** ५९६ 
३९- तपोत्रत एवं हरिनामफी पापनाशकता ( स्वामी 


श्रीशंकरानन्दजी सरस्वती ) * ९२१ 
४०-ददैजके लिये नव-बधुओंका उत्पीड़न एक 
महान्‌ पाप ( राधेश्याम खेमका ) * ५६३ 
४१-दास्ययोग (पूज्य अनन्तश्री ब्रह्मलीन स्वामीजी 
श्रीकरपात्रीजी महाराज ) *** ५६९ 
४२-दिष्य दाम्पत्य ०० ८१४ 
४३-दुःख क्यों हो ? ० ८३८ 
४४- देवालय-संरक्षण ( श्रीजयगोपालजी सिंहळ ) ५५ 
४५-धर्म ( अनन्तश्री स्वामी श्रीअखण्डानन्दजी 
सरस्वती ) ४७२, ° ५२१ 
४६-धर्मको जीवनमै उतारिये (डॉ० श्रीरामचरणजी 
महेन्द्र, एम्‌० ए०, पी-एच्‌० डीश) `" ४९३ 
४७-नमामि गङ्गे तव पादपङ्कजम्‌ ० वगर 
४८-नाम और नामीफा, अभेद ( ब्रह्मलीन 
स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराज). ` ९०६ 


८९-0७. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri 


) 
विषय 


४९-न|म-जपकी आवश्यकता ( श्रद्धेय स्वामी 
श्रीरामसुखदासजी महाराजका प्रवचन ) *** ८२४ 
५०-नामनिन्दासे नाक कट गयी ० ८४४ 
५१-नाम-संकीर्तनका महत्त्व ( पूज्यपाद श्रीप्रभुदत्तजी 
ब्रह्मचारीके रामकोटिमहोत्सवपर लिखे हुए 
[णस ) ६८४, * ७२८ 
५२-पछतावा ( श्रीकेशवदैवंजी मिश्र कमल? ) `` ` 
५३-पढ़ो, समझो ओर करो ५१०, ५५९» ६०६, 
६५४) ७०४१ ७५२, ८००, ८४८) ८९८, 
५४-परमात्मा तत्काल केसे मिले ( श्रद्धेय स्वामीजी 
श्रीरामसुखदासजी महाराजका एक 
प्रवचन ) ५८३, १0५ ६४१ 
५५-परमोपयोगी साधन ( एक संतका प्रसाद )४७८, ५२२ 
५६-पॉच दिशाऐ 
५७-पारिवारिक जीवनका रहस्य (ब्रह्मलीन श्रीमगन- 
लाल हरिभाई व्यास ) ( अनुधादक-प्रा> 
भूदैधप्रसाद दरिभाई पंड्या ) ** ६७७ 
५८-पुराणोंकी मौलिक प्रामाणिकता ( डॉ० श्रीमद्दा 
प्रमुलालजी गोस्वामी ) ``: ५४९ 
५९-प्रभो | आप मुझे सद्बुद्धि दे ( डॉ० श्रीरामः 
चरणजी महेन्द्र, एम्‌० ए०, पी-एच्‌० डी० ) ५४८ 
६०-प्रसादे स्वंदुःखानाम---( डॉ० श्रीभगवती. 
शरणजी मिश्र ) ९१८ 
६१-बच्चोंकी सरल दयालुता ° ९२८ 
६२-बाबा नहीं, बड़े बाबाजी ( श्रीब्रजगो पाल्दासजी 
अग्रवाल ) 2०० CAE 
६२-बाह्य एवं आन्तरिक त्यागका तात्पर्य ( ब्रह्मलीन 
परम श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्द्काका 
प्रवचन ) ७११) ७६२, “" ८०७ 
६४-त्रह्मचर्य एवं ब्रह्मकी उपलब्धि ( डॉ० श्रीसर्वा- 
नन्दजी पाठक, डी० लिट० ) ` ६२९ 
३५-अझा-विष्णु, शिव भिन्न या अभिन्न ( स्वामी 
श्रीशंकरानन्द्जी सरस्वती ) ४" ७८४ 
६६-भक्त दुर्गादास * ९३४ 
६७-भक्तके लक्षण ( नित्यछीलालीन श्रद्धेय भाईजी 
श्रीहनुमानप्रसाइजी पोदार ) AR 
६८-भक्तिका प्रतीक-अभिवादन ( श्रीइरिहरनाधदी 
चतुवंदी ) OOO 


पृष्ठसंख्या 


BR 


२४? 


* ६५१ 


` विषय 


(३) 


पृष्ठसंख्या 


६९-भक्ति-सं जीवनी भागवती कथा (संत श्रीरामचन्द्र 
डोंगरेजी महाराजके प्रवचनका सारांश ) ७३४१ 
७८१) ८२६) ८८०; "~° ९०७ 
७०-भग्वत्कृपाके दर्शन ( राधेश्याम खेमका ) `"' ५१४ 
७१-भगवस्माति क्रियासाध्य नहीं ( श्रद्धेय स्वामीजी 
श्रीरामसुखदासजी महाराजका प्रवचन ) `` 
७२-भगवदर्श कर्म और भगतावूकी दयाका रहस्य 
( ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्रीजयदयाळजी 
गो [गुन्द्का ) ~ 556 
७३-भगवान्‌ करा रहते हैं ! नित्यलीळालीन श्रद्धेय 
भाईजी श्रीदनुमानम्रसादजी पोद्दार ) ५७९१ ६६२ 
७४-भगवानसे नित्ययोग ( श्रद्धेय स्वामीजी श्रीराम- 


७८७ 


९०३ 


सुखदासजो महाराजका प्रवचन ) * ६९३ 
७५-भागवत-धर्मै (-अनन्तश्री स्वामी श्रीअखण्डी-- 
नन्दजी सरस्वती ) ६७०, ७१५१ ०० नक 


७६-भारतका पुराण-साहित्य ( नित्यलीलालीन श्रद्धेय 
भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार ) ८६०७ 

७७-भारतीय संस्कृति और सम्यताकी मूल गौ 
( पं० श्रीमधुसूदनजी शास्त्री ) £ 

७८-मनका विप और उसका उपचार 

७९-मनन करने योग्य ५१३१ ५६२, ६०९) ६५७१ 


७०६, ७५४, ८०२) ८५०, ९००) "` ९४२ 
८०-महर्षि अशवक्र ६०४ 
८१-महाभागवत श्रीज्योतिपन्त ``` ५०५ 


८२-माननेमात्रसे भगवत्माति ( ब्रह्मठीन परम श्रद्धेय 
श्रीजवदयालजी गोयन्दकाके पुराने प्रवचनसे ) 
८३१-मानस-दाह्का-समाधान ( श्रीगिरिधरजी मिश्र 
प्रज्ञाचक्षुः ) ६९१ ` 
८४-मानसका एक दुर्लभ प्रसङ्ग ( डॉ० श्रीगोपाल- 
प्रसादजी “वंशी ) ७२९, `` 
८५-यौबन ओर संयम * -- 
८६--'राम-नाम? कहनेसे तनाव-मुक्ति ( डॉ० श्रीराम- 
चरणजी महेन्द्र, एम्‌० ए०; पी-एच० डी० ) 
८७-लोकमें श्रीरामनवमीका महत्त्व ( डॉ० जी० आर० 
साक्षी, एम्‌० ए०, पी-एचू० डी०; बी० एड ०) 
योगविद्‌, साहित्यालंकार, आयुर्वेद्रन ) ` `` 
८८-वासना-क्चय [ ब्रह्मलीन श्रीमगनलाल हरिभाई 
व्यास ] ( अनुवादक-प्रा० भूदेवप्रसाद ह 
पंड्या) < 559 26 
८९-विजयका त्याग > ००० ७०८ 
९०-विश्वास और अनुभव ( भ्रद्धेय स्वामी श्रीराम- 


६१६ 


५०१ 


विषय पृष्ठ-संख्या 


सुखदासजी महाराजका एक प्रवचन ) > ९२३ 
7 ५ ३-बेदमें नवधा भक्ति ( पं० श्रीकृष्णदत्तजी 
भारद्वाज, एम्‌ऽ ए०, आचार्य, ) "` ८६८ 
९२-वेदान्त-नीति और अध्यात्मका माध्यम ( डॉ० 
श्रीनारायणप्रसादजी वाजपेयी “्करुणेशः ) "`` ५९३ 
९३-व्यवहारमें परमार्थकी कळा ( श्रद्धेय स्वामीजी 
श्रीरामसुखदासजी मदाराजका एक प्रवचन ) *” ५३४ 
९४-अजमुन्द्रियोंके भगवान्‌ ( नित्यळीलालीन 
श्रद्धेय भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोदार ) ''' ७६७ 
९५-शरणागति-रहस्य ( स्वामी श्रीजगन्नाधानन्द्जी 


सरस्वती ) ६३१ 
९६-शाप और वरदान ( श्रीरामआसरेजी शर्मा 
समाधिया, एम्‌» ए०; एछ० टी») ``" ८२१ 


९७-शिखा-( चोटी- ) धारणकी महत्ता ( ज्योतिर्विद्‌ 
पं० श्रीमुरेशचन्द्रजी ठाकुर, एम्‌० ए.० ) "`° ६४२ 
९८-शिवसे शिक्षा ( ब्रह्मलीन स्वामी श्रीकरपात्रीजी 


महाराज ) " ४८० 
९९-शुकदेव मुनि केसे हुए १ '*' *** ६७५ 
१००-झुभचिन्तनकी महिमा ( स्वामी श्रीजगन्नाथा- 

नन्द्जी सरस्थती ) > 2८22 


१०१-श्रद्धाका महत्त्व ( ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्रीजय- 
दयालजी गोयन्दकाके अप्रकाशित प्रवचनसे ) ८५८ 
१०२-श्रीमद्वागवतके उद्देश्य और उसकी महिमा 
( पूज्य श्रीरामचन्द्रडोंगरेजी महाराजके काशी- 
ज्ञानवापी-प्राङ्गामै हुए. प्रवचनका सारांश ) 
४९४) ५३८) ५७७, 0 ड 
१०३-श्रीमाँ शारदा देवी नारियाँका पवित्र आदर्श 
( श्रीओमग्रकाशजी शर्मा ) ६४७, ६९७, ` ` ` 
१०४-श्रीराधा-माधव-म्बरूपकी महिमा ( नित्यलीला- 
लीन श्रद्धेय भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोदार ) ७२० 
१०५-श्रीशिबतत्व ( ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी 
श्रीकरपात्रीजी महाराज ) "`` --" ६६३ 
१०६-श्रीहनुमत्‌-द्गपा ( भक्त जयसियारामजी ) ` ' ७५६ 
१०७-संगीत और साहित्यका सदुपयोग * ८५६ 
१०८-सन्त-महिमा ( एक महात्माका प्रसाद ) ८४५७ ८६२ 
१०९-सम्त-वचनाबली ( साकेतवासी सन्त स्वामी 
श्रीयुगलानस्थशरणजी महाराज ) ६८२; “ ९२६ 
११०-सच्चासुख [ ब्रह्मलीन श्रीमगनलाल हरिभाई 
ब्यास] ( अनुवादक-प्रा० भूदेवप्रसाद हरिभाई 


६२४ 


७५० 


पंड्या ) ८१४ 
१११-सत्सङ्गकी आवश्यकता ( एक सन्तका प्रसाद ) 
ऐक a ..- ६२७ 
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(७८) 
विषय पृष्ठ-संख्या विषय 


पृष्ठ-संख्या 

११२-सत्सङ्गकी महिमा --- ५७३ पद्य बी 
११३-सत्यकी साधना ( स्वामी श्रीविपिनचन्द्रानन्द : 

सरस्वती “जजस्वामी? ) ५२७ १-करुणानिधान प्रभुका खभाव ( स्चयिता 
११४-साघकोंके प्रति-(श्रद्धेय स्वामी श्रीरामसुखदासजी डॉ० श्रीनारायगदत्तजी शर्मा, एमू० ए० 

महाराज) ४१७, ५१ ९, ५६७, ६२९,६७३५ पी-एच्‌० डी० 0 ४ ८00 --< ५४७ 

७२४) ७७४ ८४१, ८७२ --- ९१५... २-दो प्रस ! भक्ति; शान्ति-सुख आवे ( स्चयिता- 
११५-साघनाम तत्परता ( ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्रीकेशवदेवजी शास्त्री “केशव” ) *“* ४८६ 


श्रीजयद्यालजी गोयन्दका ) ` `° 


१ १६-सिकलघमे भारतीय दर्शन एनं हिन्दू-संस्कृतिका 
अभिन्न अङ्ग ( राधेश्याम खेमका ) 


५७४ ३-नश्वर प्राणी ( स्वयिता--श्रीशिवदत्तनी झा ) ९१४ 
४-मुझमें तेरी दी परिभाषा ( स्वयिता-भीव्यामजी 


३0० 
११७-सुखका खोत ( राधेश्याम खेमका ) ० है म) ॥ 
११८-सोन्दर्य-माधुरी क > क ८-मेरे प्रभुकी सुभाउ ! ( स्चयिता--- 
११९-स्वामी विवेकानन्दजीकी दृष्टिमें भागवतीकृपाका श्रीनारायणदत्तजी शर्मा, एम्‌० ए०) ।' ७९८ 
स्वरूप ( भीतेजबद्दादुर सिदजी, एम्‌० ए० ) ६-सर्वत्र॒तुम्हीं हो ( रचयिता डा? 
७७८, ०1० 00८ -- ८३२ श्रीलक्ष्मीप्रसादजी दीक्षित ) ००० "°° ७९० 


—— oo 7 


ग्राहक महानुभावोसे आवश्यक निवेदन 
“कल्याण'के सभी प्राहक महालुभावांसे साचुरोध नम्र निवेदन है कि चे कल्याणका निधोरित _ 
चार्षिक शुल्क मनीआडेर अववा बैंक-्राफ्टदारा हो भेजे । चेकट्वारा भेजो हुई कोई राशि स्वीकार 
न को जा सकेगी; क्‍योंकि इसमें सुख्यतः दो कडिताइयाँ हैं-- १ ) बंकले चेकका भुगतान प्राप्त करनेमै 
अत्यधिक समय लगता है तथा ( २) बेंककमीशनके रूपमे पर्या राशि कट जानेसे “कल्याण'को निदिचत 
राशि प्राप्त नहीं होती । यहद अछुविध। बेंक-ड्राफ्टम नहीं है । राजकीय नियमकि अन्तगत विशेषतः बिवेश विदेरा- 
स्थित सभी ग्राहकाॉको ड्राफ्ट भेजते समय !^४ पु0-०“०“ ०“ “के अगि यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया 
_ गोरखपुर 4/0 ‘KALYAN HIND! अनिवार्बरूपसे अंकित करके भेजना चाहिये । बिवेशके लिये 
कल्याणका वार्षिक शुल्क भारतीय मुद्रामें )६०-०० ( साठ रुपये ) अथोत्‌ ४ पोण्ड या ८ डार नि: नियत है। 
“कल्याण'के उद्देश्यसे कल्याणक उद्देश्यसे भेजे जानेवाले मनीआडेर--व्यवस्थापक 'कल्याण'के नामले दी मेलने अ 
उसके साथ पुस्तकके लिये कोई राशि सम्मिलित करके रुपय! न भेज। पुस्त लि जी खा हु 
राशि सीधे व्यवस्थापक-गीताप्रेस पुस्तक-विभाग) पा० गोतप्रिस, गोरखपुरके पतेपर ति ज 
चाहिये । हमारे यहाँ इस प्रकारके अनेक मनीआडर प्रास हो रहे हैं, जि पता ह अय 
दिया हुआ है, पर राशि पुस्तकें मॅगानेके उद्देदयसे एवं वेसे उण्लेलके चु 2. आ  मक 
ग्रषकके उद्देश्यके अनुरूप कार्यबाही होनेमे अनावश्यक विलम्ब और असु के he 2) 
जनको पुस्तकोंके लिये राशि भेजते समय “कल्याण'के निमित्त लए कया पर गया 
नआर्डरके साथ पुस्तके मंगनेके हेतु न तो कई तो कोई राशि में न॒नी त भजनी चाहिये ओर न उद्देशक प्रति कूल मनाङ प 


फामपर पत छ न क 


तद्नुसार कर्यकी यथाशीघ्र सम्पन्नताके लिप २ ताके लिये आवश्यक घन-राि सम्बन्धितविभागके पतवर मेनी चासि न-हि सम्बस्वितविभागरे पेपी मेजनी जिय 2 
व शत वक लता कयाय, प्‌ ?॥(९७॥ --शोताप्रेस, गोरखपुर २७२० ०५ ह क ॥ 
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आगामी विशेषाइ-- मत्थपुराणाइ्-( उत्तराद्धे ) विषयक शुभ-सूचना 


इस ( दिसम्बर, ८४के ) अङ्कके साथ 'कल्याण' अपना ५८बाँ वर्ष पूरा करके 
८९वें वर्षेमे प्रवेश कर रहा है।इस अन्तिम ( बारहवें ) अङ्कके साथ चालू वर्षका झुल्य 
समाप्त हो जाता हे । आगामी--५९वें वर्मं 'मत्त्यपुराणाङ्क' ( उत्तरा ) जनवरी १९८५के 
बिशेषाङ्कके रूपमें प्रकाशित होगा । 'कल्याण'के विशेषाङ्कोंकी गौरखशाली परस्परम स 
विशेषाङ्क भी, जो गतवर्ष प्रकाशित 'मत्ख-पुराणाङ्क' पर्वोद्का उत्तरभाग हे, गीताग्रेससे 
प्रकाशित पुराण-मणिमालाका एक अन्यतम मणिका होगा । इसमें भगवान्‌ शिवदारा 


त्रिपुरदाह, कातिंकेय-जम्म, तारक वध, नृसिंहावतार, वराहाबतार, वामनावतार) 
हयग्रीचावतार, समुद्रमन्थन, वृत्रवधः भगवान्‌ विष्णुद्वारा कालनेमिवध आदिकी राके ऑर 
ज्ञानप्रद विविध कथाएँ, ‘सत्ययुग आदिमं यज्ञादि धमे-प्रवतन') काशी-माहात्म्य, नमेदामाहात्म्य, 
पोडश महादान इत्यादि पुण्यप्रद अनेक विषयोंका विवेचन तथा 'स्बेजनगोत्रःअवरुनिणय', 
सम्पूर्ण राजनीति, धर्मनीति, सामान्यनीति, ज्योतिष-शात्रके अद्भुत तत्व और उनकी शान्ति, 
ग्रहयज्ञ, यात्राविचार, खप्नबिचार, वास्तुञास्न, शृहनि्मीण, मम्दिरुनिर्माण, सर्वश्रतिमा- 


निर्माणअतिष्ठा-पजाविधान, कलियुगी राजाओंकी वंशावली एवं प्राचीन इतिहासादिका : 


सुन्दर ~ ९ च (यत. ~ नहीं ~ ञ्‌ 
द्र, सुरुचिपूर्ण वणन है; जो अन्यत्र किसी एक ग्रस्थमें प्राप्य नहीं है । इस प्रकार अपने 
विवेच ~ (९ ° गौर ~ (फोर विशेष 
पेवेच्य विषयकी महत्व-परण ज्ञानवर्धक और स्वेजनोपयोगी सामग्रीसे युक्त यह विशेषाङ्क 
भी एक दुलभ संग्रह होगा । 


भगवस्क्रपासे विशेपाङ्कका मुद्रण-काय दुतगतिसे चलते हुए समापनकी ओर अग्रसरित 


स्त h N ८८ ~ ट्र ~ ~ 
हे । आशा हे कि इस बार विशेषाङ्क अनुमानतः समयसे ही प्रकाशित होकर उसका प्रेषण भी यथा- 


शीघ्र सम्भव हो सकेगा। जिन महालुभावोसे वा्िक-पूस्यराशि मनीआईरसे प्राप्त हो गयी रहेगी, 
उन्हें विशेषाङ्क रजिस्ट्रीद्वारा एवं जिनका वार्षिक शुल्क विशेषाङ्क प्रकाशित होनेतक भी, यदि प्राप्त न 
हो सकेगा तो विवशतया गतवर्षकी भाँति उन्हें वाषिक मूल्य २४.००( चौबीस ) रुपयेके 
(९) च [oN ११ 
स्थानपर २७.०० सत्ताइस ) रुपयेकी वी०पी०पी० भेजनेकी खितिमें ३.००( तीन ) रुपये 
( वी०पी०पी० शुल्कके रूपमें ) अतिरिक्त देने होंगे। इस प्रकार रजिस्ट्रीसे मँगानेवाले 
सजनोंको प्रत्यक्षतः तीन रुपयेकी बचत तथा विशेषाङ्क पहले प्राप्त होनेका लाभ मिलेगा | 
अतः सभी ग्राहक महाजुभावोंको वी०पी०पी०की प्रतीक्षामें न रहकर वार्षिक शुल्क अग्रिम 
मनीआडरद्वारा ही शीघ्रातिशीघ्र भेज देना चाहिये । तदर्थ मनीआईर-फ 
१९८४के ( संख्या--९वें ) अङ्कमे संलग्न कर ग्राहक महानुभावोदी सेबामें भेजे जा चुके हैं। 
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